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प्रस्तुत पुस्तक 'काश्मीर : देश ब dealer 
लेखक के दुस्साहस का संभवतः एक सफल उदाहरण हे । गत दो वर्षों के अपने 
काश्मीर-प्रवास में लेखक सांस्कृतिक आन्दोलनों के संगठन में इतना-कुछ व्यस्त 
रहा है, और उसके पास सुविधाओों और अवकाश की इतनी कमी रही है कि 
काश्मीर की घाटी के कतिपय अंतरंग भागों में दोरा करने के अतिरिक्त उसे जम्मू, 
aga, बाल्तिस्तान, पुड आदि के उन सीमान्त प्रदेशों में भी घूमने का अवसर 
नहीं मिला जो पाकिस्तान के अधिकार में नहीं गये, या जो बाद में आजाद कर 
लिये गए । ग्रतः काश्मीर की घाटी के ग्रतिरिक्त काश्मीर-राज्य के अन्य प्रदेशों 
के भूगोल, वहाँ की जलवायु भौर वनस्पति, वहां के निवासियों और उनकी भाषा, 
सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन की विशिश्टताओं आदि के संबंध में लेखक अपने 
व्यक्तिगत अनुभव का दावा नहीं कर सकता । अपनी अविराम ब्यस्तता के मध्य 
गत वर्ष उसने ग्रध्ययन और खोज के लिए जो थोड़ा-सा अवकाश निकाल लिया था, 
यह पुस्तक उसीका परिणाम है । हिन्दी-साहित्य में संभवत: काश्मीर के सांस्क 
तिक-जीवन की यह प्रथम रूपरेखा है, अतएव अपनी समस्त त्रुटियों और भ्रपुष्ठताआ्र 
के बावजूद विचारणीय ak संग्रहणीय है । लेखक को यदि खोज, अध्ययन ale 
निरीक्षण-अनुभव के लिए पर्याप्त सुविधाएं और अवकाश मिलता, ताकि वह काश्मीर 
की संस्कृति का और अधिक प्रामाणिक और सांगोपांग विवेचन कर पाता और 
उसके इतिहास की विस्मृत घटनाग्रों और सफलतागरों को प्रकाश में ला पाता तो 
उससे बड़ा संतोष उसे और न होता; परन्तु ऐसा संभव नहीं हो पाया । ग्रतएव 
सरलतापूर्वक संग्रहीत सामग्री का ही जैसा-कुछ उपयोग किया जा सकता था, लेखक 
ने किया है, इस आशा से कि इस प्राथमिक प्रयास तक ही काश्मीर की संस्कृति के 
संबंध में हिन्दी लेखकों की खोजःबीन और पाठकों की अभिरुचि अपने को सीमित 
न रखेगी, वरन इस पुस्तक से अधिक ब्यापक और. ग्रंतरंग अध्ययन का मार्ग 
प्रशस्त होगा । 
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= हिन्दुस्तान में रहे या पाकिस्तान में जाय, ये सामयिक | 
के प्रश्न हैं, और जिन व्यक्तियों का दृष्टिकोण अधिक व्यापक और सांस्कृतिक हे, 
उनका काश्मीर-प्रेम इन प्रश्नों के अनुकूल या प्रतिकूल उत्तर या परिणाम पर ही 
आश्रित नहीं हो सकता । भारतीय-संस्कृति के विकास में काश्मीर के विद्वानों ने 
उल्लेखनीय योग दिया है । सहल्लो वर्ष के ये प्राचीन संबंध-सूत्र काश्मीर के हिन्दु 
स्तान में रहने से न तो अधिक एतिहासिक और प्रामाणिक वन जाते हैं, और न रहने 
से न अनैतिहासिक और ग्रप्रमाशिक हो जाते हैं कि उन्हें नकारा जाय । इसलिए. 
संस्कृति के विद्यार्थियों को इन सामयिक प्रश्नों द्वारा उत्प्रेरित भावावेशों के भेवर में 
पढ़कर अपने ऐतिहासिक ओर सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पतवार हाथ से छोड़ वेठना 
नहीं चाहिए, वरन, काश्मीर की सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का आर 
अधिक निकट से अध्ययन करना चाहिए । 

पुस्तक के लिखने में लेखक को जिन व्यक्तियों का सहयोग या जिनकी 
प्रेरणा मिली है उनमें श्री ओम प्रकाश, प्रो० वीरविश्वेश्वर और श्री शीला भाटिया 
के नाम उल्लेखनीय हैं । इनके अतिरिक्त ओर जिन मित्रों ने अपने परामर्श देकर 
या अन्य सुविधाएं जुटाकर लेखक का हाथ वैंटाया है, लेखक उन सब का 
आभारी है । 

पुस्तक की सामग्री एकत्र करने में लेखक को एम. ए. स्टाइन द्वारा अनूदित 
कल्हृण की राजतंरगिणी, fata की Linguistic Survey of India, vol. 
VIL, Part II., पै० रामचन्द्र काक की Ancient Monuments of 
Kashmir, फ्रेडरिक 2, की The Jammu& Kashmir Territories, 
प्रेमनाथ बजाज की Inside Kashmir आदि पुस्तकों से विशेष रूप से सहायता 
मिली है । 


सकेटरी, शिवदानसिह चौहान 
नेशनल कल्चरल कांग्रेस, काश्मीर 
श्रीनगर । 
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ऐतिहासिक सूचनाएं 
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काश्सीर एक अत्यन्त प्राचीन देश 

प्रकृति ने काश्मीर की घाटी को न केवल एक विशेष भौगोलिक स्थिति प्रदान की 

हैं, बल्कि उसके ऐतिहासिक विकास को भी एक विशेष ब्यक्तित्व 

नाम दिया है । भारत के अन्य प्रदेशों की तरह काश्मीर का नाम 

इतिहास-काल में बदलता नहीं आया । कम-से-कम तेईस सो वर्ष 

पुराने विवरणों में 'काशमीर' नाम का ही प्रयोग हुआ है। और इसमें सन्देह नहीं 

कि उसके पूर्व भी बहुत पहले से इसी नाम का प्रयोग होता आया होगा । अधिक-स- 

अधिक संस्कृत के 'कस्मीर' से बदलकर यह नाम फारसी का 'कश्मीर' और हिन्दी 

का 'काश्मीर' हो गया है । घाटी में इसे स्थानीय प्रयोग में 'कशीर' पुकारते हैं 

जोकि भाषा-बिज्ञान की दृष्टि से संस्कृत के 'कस्मीर' से निकला है । भाषाविदों के 

अनुसार पूर्ववर्ती ऊष्म के सारूप्य और अन्तिम स्वर के क्रमश: पतन के साथ संस्कृत 

की बोलियों में मध्य का म, व के रूप में परिवर्तित हो जाता है । इसलिए 'कशीर” 

के पहले प्राक्त में कभी 'कस्मीर' को 'कस्वीर' भी बोला जाता होगा, जिसे टोलमी 
ने 'कस्पीर” या 'कस्पीरिया' के रूप में लिखा है । 

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 'कस्मीर' शब्द की व्युत्पत्ति का कोई अनुमान 

करना असंभव है । फिर भी इस बारे में अनेक अनुमान किये गए हैं । परन्तु यह 

उल्लेखनीय हे कि काश्मीरी पंडितों की प्राचीन पुस्तकों में ऐसे निस्थक अनुमान 

नहीं किये मए । 

मुगल सम्राट्‌ बाबर ने ही सबसे पहले ऐसे भ्रामक अनुमार्नो की *रेखला 

का सूत्रपात किया । उसने कहा कि यह नाम काश्मीर के निकटवर्ती प्रदेश में रहने 

वाली 'कास” जाति से निकला हें । उसका तात्पर्य काश्मीर की दक्षिण-पश्चिम सीमा 
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पर बसने वाली खश (खुख) जाति से था । इसके पश्चात्‌ हैदर मलिक ने अपने 
विवरण 'तारीखे-कश्मीर' में यह अनुमान पेश किया कि 'कस्मीर' नाम का अग्नमाग 
‘aay’ (कश्यप) और अन्तिम भाग काश्मीरी भाषा के ‘av’ जो संस्कृत के मठ 
(वास-स्थान) से निकला हे, या काश्मीरी क 'मीर' (पर्बत) से मिलकर वना है । 


इस मन-गढ़न्त शब्दःवयुत्पत्ति को स्थानीय लोक-परंपरा का प्रतिनिधि 
समभकर ग्रनेक विद्वानों ने उस श्रपना लिया ओर झाज भी उसे दुहराते जाते हैं । 
सर आरेल स्टाइन के अनुसार वर्नाफ जैसे विद्वान ने भी इस पर विशवास करके एक 
तुक भिड़ा दी कि 'कश्यप मीर' (कश्यप का सागर) से 'कस्मीर' निकला है । विल्सन, 
fizz, लेस्सन और हम्बोलड्ट आदि विद्वानों ने भी कश्यप से काश्मीर का नाता 
जोड़ने की चेष्टा की हैं । अर्थात्‌ कश्यप ऋषि ने सर्वप्रथम 'कश्यपपुर' के नाम से इस 
उपनिवेश को बसाया था । संभवत: इन विद्वानों ने 'नीलमतपुराणा' में वमित उपाख्यान 
का आधार लिया होगा । परन्तु इस अटकलवाज़ी का अन्त होना चाहिए, क्योंकि 
भाषा-शास्त्रीय प्रमाण इन अनुमानों को गलत सिद्ध करते हैं । 


प्राचीन भारत में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं रही । परन्तु काश्मीर 

इसका ग्रपवाद है । यह देश चारों दिशाग्रों से हिमकिरीट धारण किये ऊ चे पर्वतों 
स घिरा हुआ है । प्राचीन काल में इस देश में आवागमन 

पेतिहासिक अत्यन्त कठिन था । ग्राने-जाने के मार्ग इने-गिने और दुर्गम 
सूचनाएं पर्वतीय . घाटियों और दर्रों के बीच से गुजरते थे। काश्मीर की 
घाटी के भीतर भी चौरस सड़कों का ्रभाव था । नदियां और 

नाले ही यहां के प्रधान मार्ग थे । अत: प्राचीन नगर, प्राम और महत्वपूर्गा स्थान 
इन मार्गों और नदियों के किनारे ही बने, और जिस प्रकार इतिहासकाल में काश्मीर 
की भौगोलिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसी प्रकार यहां की बस्तियों, 
स्थानों, नदियों श्रोर नाला. की स्थिति में भी परिवर्तन की संभावनाएं बिरल ही 
रहीं । इस सुरक्षित भौगोलिक एकान्तता के कारग ही काश्मीर अपने लम्बे इतिहास- 
काल में उन राजनीति, जाति, धर्म और भाषा सम्बन्धी उथल-पुथलों, बाह्य आक्रमगों 
ओर विप्लवकारी 'परिबतनों से अ्रपेक्ताकृत बचा रहा जिनसे उत्तर ओर मध्यभारत 
निरन्तर आक्रान्त होते आये । यही कारगा हे कि भारत के अन्य स्थानों की अपेक्षा 
काश्मीर की लोक-परम्परा अभी तक वहुत-कुळ अपने मूल प्राचीन रूप में सुरक्षित 
है, जिससे विद्वानों को प्राचीन स्थानों के एतिहासिक-सांस्कृतिक महत्व की पडताल 
करने में भ्रपार सुविधा मिली है । इसके साथ ही काश्मीरी बिद्वानों द्वारा लिखी गई 
अधिकांश प्राचीन पुस्तकें भी जिनमें काश्मीर के इतिद्दास के क्रमबद्ध विवरण दिय 
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गए हैं, अभी तक सुरक्षित हे । 
इन स्थानीय वृत्तान्तों का उल्लेख करने के पूर्व यह उचित होगा कि काश्मीर- 
उन सूचनाओं ओर विज्ञप्तियों का संचेप में ज़िक्र कर दिया जाय जो 
प्राचीन काल में भारतीय र इतर भारतीय बिद्वानों द्वारा लिखे गए विवरणों और 
यात्रा-वर्गनों में मिलते हैं । 
सिकन्दर के आक्रमगा ( 


७ ई० पू० ) के जो विवरग मिलते हैं उनमें 


काश्मीर का कहो भी उल्लेख नहीं है । दक्षिण-पश्चिम के 
पाश्चात्य विद्वानों पड़ोसी प्रदेशों का ज़िक्र अवश्य आया हे जैसे ‘seas 
की सूचनाण* और 'अविसारीज' , जो वास्तव में 'उरशा' और 'भ्रमिसार” 


के ही रूपान्तर हैं । 

टोलमी ( दूसरी शताब्दी का ज्योतिषी ) ने ही सबसे पहले अपने भारतवर्ष 
के भूगोल में काश्मीर का 'कस्पीरिया' के रूप में उल्लेख किया है । 

समास के एक गज्ञातकालीन कवि डायोनीसियॉस की एक खोयी हुई 
कविता 'वेस्सारिका' में भी 'कस्पीरोई' नाम की एक जाति का few है जिसके 
सम्बन्ध में कवि ने कहा है कि भारत की जातियों में यह सबसे अधिक क्षिप्रचरगा है । 

aa तो इतिहास में बहुत पहले से काश्मीर का उल्लेख हुआ समझना 
चाहिए, यदि प्रथम इतिहासकार हिरोडोटस ( ४५० ई० पू० ) के 'कस्पेटिरोस' 
को काश्मीर का रूपान्तर मान लिया जाय । उसने लिखा है कि कोरियंडा के 
स्कायीलेक्स को डेरियस ने सिंध नदी के मार्ग की छानबीन के लिए भेजा था । 
बह 'कस्पेटिरोस' के नगर में जाकर उतरा । यह नगर उत्तर-भारत में स्थित था, 
संभवतः 'बरूतरिया' प्रदेश के पास । हिरोडोटस इस नगर को 'परितयन' देश में 
स्थित बताता है । 

इसके भी पूर्व हिकेटेयस ( ५४६-४८६ ६० go) ने भी 'कस्पेटिरोस' का 
उल्लेख किया हे, और बताया है कि यह नगर उस स्थान पर स्थित हैं जहां सिंध 
नदी नाव खेने योग्य हो जाती है । अर्थात्‌ प्राचीन गांधार ओर वर्तमान पेशावर का 
ज़िला । अतएव, हिकेटेयस और हिरोडोटस की सूचनाग्रों को इस बात का प्रमाण 
नहीं माना जा सकता कि उन्हें काश्‍मीर की स्थिति का सही ज्ञान था । 

प्राचीन यूरोपीय साहित्य में, इस प्रकार, काश्मीर के नाम के अतिरिक्त 
इस देश के बारे में और कुछ नहीं मिलता | परन्तु चीनी विवरण इसके ठीक विपरीत 

हें । चीनी यात्री बहुधा काश्मीर के मार्ग से आते थे और यहां 
चीनी सूचनाए' आकर विश्राम करने के लिए लम्बे काल के लिए छुक जाते थे । 
सन्‌ ५४१ ई० में भारत से जो राजदूत सबसे” पहले. चीन गयां 
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था, उसने किंचित. विस्तार से काश्मीर का उल्लेख किया हे । उसने लिखा है कि 
उत्तर-मारत में स्थित काश्मीर देश “एक कीमती हीरे की तरह चारों दिशाओं से 
हिमाच्छादित पर्वतों से घिरा हुआ हे ।' अन्य चीनी विवरणों में भी यही चात दुहराई 
गई है । 
इसके ६० वर्ष बाद सन्‌ ६३१ ६० में प्रसिद्ध चीनी यात्री हयूनसांन भारत 
आया । बह “उरशा” ( बर्तमान हजारा जिला ) से बितस्ता ( केलम ) की घाटी 
के मारी से काश्मीर आया । उसने लिखा है कि 'पर्वतो को 
हयूनसांग पार करके और गहरी घाटियों के किनारेःकिलारे चलकर” बह एक 
“पत्थर के द्वार” पर पहुंचा जो “इस राज्य का पश्चिमी द्वार है ।' 
बराहमूल ( वारामूला ) होता हुआ जब वह श्रीनगर पहुँचा तो काश्मीर के राजा 
दुलेभमद्र ने नगर से बाहर निकलकर उसका स्वागत किया ओर उसे अपने राज- 
प्रासाद में दावत दी । इसके बाद उसने हयूनसांग को शास्त्रों और सूत्रों की नकल 
करने के लिए बीस लिखने वाले दिये श्रौर राज्य की ओर से इस चीनी यात्री की 
समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने का आदेश देकर पाँच व्यक्ति उसका सत्कार 
करने के लिए स्थायी रूप से नियुक्त कर दिये । हृभूनसांग यहां 'जयेन्द्र' बिहार” 
में पर दो वर्षो तक शास्त्रों और सूत्रों का अध्ययन करता रहा । 


2 


हयूनसांग ने लिखा है कि घाटी के चारों श्रोर दुर्गम पर्वत-रंखलाश्रो के होने 
के कारगा आस-पड़ोस के राज्य इसको 'कभी परास्त करने में सफल नहीं हुए । 
यहां की कठोर सरदी ओर बरफ का बगान करते हुए उसने लिखा है कि फिर भी 
भूमि उपजाऊ है, र फल-फूलों की बहुतायत है । केसर, घोड़े और औषधि-बूटियां 
भी बहुत होती हें । लोग ऊनी सर्ज ak रुई के कपडे पहनते हैं। राजधानी के 
पश्चिम में-एक नदी बहती है । राजधानी १२-१३ ली (२३ मील) लम्बी झोर ४-५ 
ली: (लगभग १ मील) चौड़ी नगरी है । 

कास्मीर के पंडितों की Fagan से हयूनसांग बहुत, प्रभावित हुआ ओर उसने 
उनकी ख़ब प्रशंसा भी की हे ऐसे विद्वान्‌ पंडित अन्यत्र नहीं मिलते । उसने 
लिखा है कि शताब्दियों खे इस राज्य में पांडित्य और विद्या का सम्मान होता 
आया है ।' और 'यहां के लोग विद्याप्रेमी हें ओर उनका 'धम ऐसा है जिसमें स्वधमै- 
निष्य (बोद्धम के प्रति) भी है और अन्य घर्मो के प्रति मी निष्ठा है ।' 

कहते हैं कि सम्राट्‌ अशोक के समया में यद्ध धर्म का ' प्रचार करने के लिए 
ईत मध्यांतिक/काश्मीर आया था ॥ उसके साथ पांच'सौ रहत (भिल्ल) भर आये 
थे। गांघार के 'शाक्य-सम्रोटकनिष्क ने काश्मीर में घोद्धों की चोथी महासभा बुलाई 
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श्री जिसमें बोद्ध धर्म पर तीन पुस्तकें aren में तैयार की गई । फिर मी. हयूनसांग 
का कथन है कि उसके समय में काश्मीर में केवल एक सो के लगभग ही बोद्ध 
मठ था विहार थे और पांच सह्य बोद्ध भिज्ञु थे । अशोक के वनवाए केवल चार 
स्तूप थे जिनमें भगवान बुद्ध के फूल रखे हुए थे । जिन rani और विहारों 
का हयूनसांग ने जिक्र किया है, उनके सही स्थान का अभी तक पता नहीं चला है । 
उसके THAR उस समय राज्य में बोद्ध धर्म का बहुत प्रचार नहीं था । झाम तौर 
पर लोग 'विधर्मियों' के मन्दिरों में ही उपासना करने के लिए जाते ये । 


हयूनसांग न काश्मीरी लोगों की चारित्रिक विशेषता का वगान करते हुए 
लिखा है कि काश्मीरी “ae मोर छिझोर होते हें । वे दुबल झोर भीर स्वभाव के हैं । 
लोगों की आक्रति सुन्दर है, परन्तु बे मक्कार हें । 

किसी समूची जाति के दारे में एसी ब्यापक उक्ति किसी. बिद्वानः के लिए 
संगत नहीं लगती । संभव है कि हयूनसांग का अधिकांश ऐसे लोगों से'ही पाला 
पड़ा हो । 

दो वर्ष पश्चात. वह दक्षिण-पश्चिम के मार्ग से पर्गोत्स (वर्तमान पुछ) र 
राजपुरी (रजोरी) होता हुआ भारत चला गया। उन दिनों इन दोनों स्थानों के 
राजे काश्मीर के अधीन थे । 


चीन' के तंग-वेश के वृत्तांत में भी काश्मीर का उल्लेख ger है । उसमें 
लिखा है कि काश्मीर के राजा चेन-तो-लो-पी-ली अर्थात्‌ 'चन्द्रपीड' ने सन्‌ ७१३ के 
लगभग, और गद्दी पर बैठने के बाद उसके भाई मू'तो-पी अर्थात. 
arama 'मुक़्तपीड' या 'ललितादित्य' ने चीन के दरबार में अपने राजदूत 
बुत्तांत भेजे । चीनी सम्राट ने सन्‌ ७३६-४७ ई० के बीच बाल्तिस्तान 
पर आक्रमण किया था और ललितादित्य ने इसके बाद' ही चीन 
से दो लाख सैनिकों की मदद मांगने के लिए अपना राजदूत भेजा आ ।“महापद्यनाग' 
(लर मील) पर वह चीनी सैनिकों की छानी बनाना चाहता था । चीन'के सम्राट 
ने राजदूत को एक शानदार दावत दी और ललितादित्य के लिए राजा की उपाधि 
घोषित की । इसके अतिरिक्त उसने और कुछ नहीं किया 'फिर भी उस समय 
से काश्मीर के राजे चीन को ख़िराज देते रहे । इस सम्बन्ध के कारण ही तं्ःबेश के 
वृत्तांत में मो-हो-तो-मो-लोग अर्थात्‌ 'महापद्मनाग' (बूलर-भील); पोलो-ओउ-लो- पो-लो 
अर्थात्‌ *'प्रबरपुर' (श्रीनगर) आर मी-ना-सी-तो अर्थात्‌ “'बितस्ता” ( झेलम) का 
उल्लेख | 
कुछ दिनों बाद एक ओर चीनी आरी झो-कोंग सन्‌ ७५६ ई० में काश्मीर 
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आया | यहाँ आकर उसने वोद्ध-भिक्षु बनने की शपथ ली । चार वर्ष तक वह 
काश्मीर के तीर्थो का श्रमण और संस्कृत का अध्ययन करता 

aah रहा । उसने जिन विहारों और ग्रामों का बगान किया है उनमें से 
कुछ का पता लगता है । 


हयूनसांग ने तो केवल एक सो विहारों का जिक्र किया था, परन्तु ओ-कोंग 
ने तीन-सो से अधिक विहारों ओर अनक स्तूपो का ख किया है। इससे सिद्ध 
होता हे कि इस बीच में बोद्ध धर्म का प्रचार काश्मीर में बढ गया था । 

ओ-कोंग ने तीन मार्गी का भी जिक किया है । एक तो तिः जाने वाले 
मार्ग का, जो आजकल ज़ोजी-ला दरें से लद्दाख होता हुआ जाता है; दूसरे बाल्ति- 
स्तान जाने वाले मार्ग का, जो आजकल गिलगित की सड़क के रूप में किशन गंगा 
की घाटी के ऊपरी भाग से सिंध नदी पर स्थित स्कर, एस्तोर को जाता हे; 
रौर तीसर उस मार्ग का जिससे हयूनसांग आया था । उसने एक चोथे मार्ग का भी 
जिक्र क्या है, परन्तु कहा हे कि वह हमेशा बन्द रहता हे, केवल तभी खोला जाता 
है जब कोई राजसेना उसे सम्मान प्रदान करने के लिए आती हे । संभवत: उसका 
इशारा पीर पेचाल के मार्ग की ओर था । 

इन चीनी विवरणों से ज्ञात होता है कि सातवीं-आठवीं शताब्दी तक 'श्रीनगर' 
वितस्ता ( केलम ) नदी के दाहिने तट पर बसा था । बायें तट की ओर उसका 
फैलाव कदाचित. दसवीं शताब्दी के लगभग ही हुआ होगा, क्योंकि ग्रल्बिर्नी ने लिखा 
है कि नगर नदी के दोनों तटों पर बसा है । 

अरब विजेता काश्मीर तक नहीं पहुंचे । यहाँ तक कि अलमसूदी ने भी, 


अरबी की जो स्वयं सिंध घाटी में घूमा था, काश्मीर के बारे में कोई 
सूचनाएं ज्ञातव्य बात नहीं लिखी। अलकजवीनी ओर अलूइद्रीसी की 


पुस्तकों में भी काश्मीर का उल्लेख नहीँ हुआ । 
परन्तु सन्‌ १०२१ ई० में महमूद गज़नवी के साथ भारत आने वाले 
अल्बिरूनी ने काश्मीर के बारे में पर्याप्त लिखा हैं । अल्बिरूनी कभी काश्मीर में 
प्रवेश नहीं कर पाया, फिर भी उसने काश्मीर के बारे में प्रामाणिक 
परल्विरूनी सूचनाए' एकत्र कर ली थीं । उसके कथनानुसार महमूद गुजनवी 
के आक्रमण के आगे हिन्दुओं के शास्त्र और विज्ञान “काश्मीर, 
बनारस ओर अन्य एस ही सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर गए जहाँ पर हमारा हाथ 

नहीं पहुँच सकता ।' 

* . अल्विरूनी का कहना है कि काश्मीरियों को अपने देश की प्राकृतिक किले. 
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बन्दी की पूरी चेतना है । और जो दरें हें उन पर वे कड़ा पहरा रखते हें । इसी 
कारण उनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना भी कठिन है । किसी समय वे 
बाहरी व्यापारियों को, विशेषकर हिन्दुओं और यहूदियों को, अपने देश में आने- 
जाने देते थे, परन्तु आजकल तो बिना पूर्व-परिचय के हिन्दू व्यापारियों को भी 


नहीं प्रवेश करने देते । अन्य लोगों का तों कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । 


लोहूर ओर राजवाडी के किलों का उसने विशेष रूप से उल्लेख किया है । 
उनकी दढता ओर ञ्भेद्यता का उसने स्वयं सुआयना किया था । कल्हण की राज- 
तरंगिनी में इन किलों का नाम रकोट ओर राजपुरी दिया गया है । आजकल 
न्हे लोहरिन ओर रजोरी कहते हें । रजोरी पहले पीर (ara) की 
पहाड़ियों में एक हिन्दू-राज्य था । महमूद ग्रज़नवी ने काश्मीर पर आक्रमण करने 
का इरादा किया था, परन्तु वह लोहरिन के दुग से आगे नहीं बढ़ सका । 

अल्विरूनी ने कश्मीरियों की पैदल चलने की आदत का ज़िक्र करते हुए 
लिखा दै कि केवल आभिजात्य कुल के लोग ही पालकी में चलते हैं जिस 'कटि' 
कहते हैं । 

उसके अनुसार चैत्र की द्वितीया को काश्मीरी एक त्योहार मनाते हैं जिसे 
“अग्दुस' पुकारते हैं । यह एक विजय-त्यौहार है, क्योंकि इस दिन राजा मुत्तई ने 
तुकी पर विजय प्राप्त की थी । 


रामचन्द्र काक के अनुसार “अग्दुस' संभवत: काश्मीरी के “ओकदोह” का 
अपः्रंशा है जिसका अर्थ है चन्द्रमा के किसी पक्ष का प्रथम दिन । फिर अल्विरूनी ने 
इसे द्वितीया के दिन क्यों बताया ? काश्मीर के लोग शिवरात्रि का त्यौहार फाल्गुन 
के क्रृष्ण-पक्त की तेरस को मनाते हैं । शिवरात्रि को इसीलिए 'हेरथ' पुकारते हैं । 
परन्तु फिर भी उस दिन को 'हेर चोदह' कहते हैं जिसका श्रथ चोदस हुआ । इसी 
प्रकार महानवमी का त्योहार दो दिन मनाया जाता है । बोलचाल में कहा जाता 
है, “महानवम-हेज्‌-पचम' और 'महानवम-हेज-चोरम' अर्थात्‌ महानवमी का पांचवां 
या चौथा दिन। वस्तुतः यह दिन उस चन्द्र-पक्त का पांचवां या चोथा दिन होता है 
जिसमें महानवमी का त्योहार पडता है । ऐसे श्रम उत्पन्न करने वाले अनेक प्रयोग 
प्रचलित हैं और अल्बिरूनी ने अपने विवरण में संभवतः ऐसे ही प्रचलित प्रयोग का 
आधार लिया है । 

उसने काश्मीर की राजधानी का नाम 'अधिष्ठान' लिखा है, और 'बालर' 
( बाल्तिस्तान ) द्रदःप्रदेश 'गिलगित' “अस्वीर' (हसोर या अस्तोर) और 'शिल्तस' 
( चिलास ) का भी उल्लेख किया दै । 
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चीनी और अरब दिद्वानों की भ्रपेज्ञा भारतीय विद्वानों के वित्ररणों में 
काश्मीर का 'डल्लेख' बहुत कम हुआ हे । इसका यह कारण नहीं है कि 
के अस्तित्व का भली प्रकार से ज्ञान नहीं था, बल्कि यह कि 


भारतीय उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण भारतीय केन्द्रों का भी अक्सर बहुत 
सूचनाएं संक्षिप्त ज़िक्र किया है ॥ 


इसीलिए पाणिनि ( ६०० ई० पू० ) के ब्याकरगा के aml में केबल 
'कस्मीरियों” के देश 'कस्मीर' का उल्लेख मिलता हे और पातंजलि की 
है । महाभारत में भी काश्मीर के संबध में स्पब्ट ओर विस्तृत रूप से कुछ नहीं 
गया । पुराणों में 'कस्मीरज' की गणना उत्तरी राष्ट्रों में कराई गई है। ओर वराह- 
मिहिर (veo ई० ) ने अपनी पुस्तक बहतसंहिता में काश्मीर को उत्तरी-पूर्वी 
भाग में रखा है । 

घाटी के बाहर का प्राचीन संस्कृत-साहित्य काश्मीर के बारे में 
ही उपयोगी सूचना, ठेता हे कि इस देश को 'कस्मीर' या 'क 
“कस्मीरज' केसर का पर्य्याय भी था । इन पुस्तकों में एक a 
की सूचना मिलती है । 'कुट' एक बूटी हे जो अनेक श्रोषधियों में 
इन वसुमुओं “का उन दिनों भी काश्मीर से निर्यात होता था । 

परन्तु काश्मीरी विद्वानों ने अपने देश के बारे में जितने विवरगा लिखे हें, 
काश्मीरी उतने विवरण किसी प्रदेश के बारे में भारतीय साहित्य में 
वृत्तान्त - अन्यत्र नहीं मिलते । 

काश्मीरी तीथों के बारे में जो सबसे प्राचीन पुस्तक है उसका नाम नीलमत- 
पुरागा हे । कल्हगा. ने भी इस पुस्तक को आधार माना है। प्रो०्बुहलर का कथन 

है कि वर्तमान रूप में नीलमत पुराण कठी या सातवीं शताब्दी 
नीलमत पुराण से पहले की नहीं है। थद्यपि उसके पाठ में अनेक अशुद्धियाँ और 
अन्तर ग्रा गए हैं, फिर भी 'माहात्म्यो' की तरह वह एक 

मनगढ़न्त रचना नहीं है । 

काश्मीर की घाटी का केसे जन्म हुआ, केसे जलोद्धव को मारने के बाद 
बितस्का-की. घाटी को निर्गम-मार्म ( निकास ) मिला; नीलनाग (काश्मीर के नागों 
का राजा) ने उपासना श्रौर सस्कार आदि के कौनसे नियम प्रतिपादित किये, और 
काश्मीर के तीर्थ कोन ओर कहाँ हे, इन सबका विस्तृत वर्शन नीलमत पुराण में 
किया मय़ा है । 

सबसे पहले उसमें प्रमुख नागों (पविन्न चश्मा) के नाम दिये गए हैं । इसके 


केबल इतनी 


मीस्ज' कहते थे । 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri ES 


पेतिहासिक सूचनाएं & 


बाद महापद्मगाग ( वूलर झील ), जिसमें चन्द्रपुर का नगर समाया हुआ है, के 
विषय में एक रोचक उपाख्यान हे । इसके पश्चात काश्मीर के प्रमुख तीर्था का वान 
है, विशेषकर शिव की उपासना से संबंध रखने वाले । तदनतर “भुतश्वर माहात्म्य', 
“हरमुकुट' ( हरमुख ) पर्वत की पवित्र कीलो. और स्थानों का विशद वर्णन है । 
“कपटेश्वर' ( कोख्यहेर ) के बारे में थोड़ा-सा उल्लेख है रौर विष्णु-तीर्थो का संक्षिप्त 
aria भी है। 
अनुमान किया जाता है कि कवि जयद्रथ की पुस्तक 'हरचरित चिन्ता- 
मशि' भी नीलमत क काल की है । परन्तु जयद्रथ के भाई जयरथ ने शैव-मत की 
टीका करते हुए 'तंत्रालोक' नाम की जो पुस्तक लिखी है 
हरुचरित चिन्तामणि सोर उसमें अपने बंश की जो तालिका दी है उससे तो 
यही सिद्ध होता है कि जयद्रथ बारहवीं शताब्दी क उत्तरार्ध 
बीं शताब्दी के पूर्वार्थ में रहा होगा । इस प्रकार इस पुस्तक को राज- 
तरंगिनी क बाद की समकना चाहिए । 
“हरचरित चिन्तामणि' काब्य-शँली में लिखी गई है । उसके बत्तीस सां में 
च ait उपाख्यान वशित है जिनका शिव या उनके ग्रवतारों स संबंध हे । इनमें स 
आठ उपाख्यान तो काश्मीर के प्रसिद्ध तीर्थो क बार में हैं । इस पुस्तक से यह पता 
चलता है कि कल्हण के बाद, प्रमुख तीर्थो के बारे में जो उपाख्यान थे, कालान्तर 
में बदलकर उनका क्या रूप हो गेया था । नीलमत ale हरचरित चिन्तामणि 
अत्यन्त उपयोगी पुस्तकें हैं और 'माहात्म्यो' के ढकोसल का आवरण हटाने में 
सहायक सिद्ध होती हे । 
'माहात्म्यों' के संबंध में कहा जाता है कि बे पुराणों में से संकलित किये 
गए हैं । प्रत्येक तीर्थस्थान का एक माहात्म्य है, जिसमें यात्रियों की जानकारी 
के लिए तत्संबेधी समस्त उपाख्यान बर्गित होत हॅ । और उस 
माहात्म्य aa की यात्रा करने से यात्री को कौनसे लोकिक र पार- 
लोकिक लाभ प्राप्त होंगे, तथा यात्रियों को कोनसी धार्मिक 
प्रक्रियाए' करनी पड़ेंगी आदि का सविस्तार वर्णानं है । सर ग्ररल स्टाइन ने व्यक्तिगत 
अनुभव से लिखा हे कि जब कोई नया तीर्थ या धर्म-स्थान बनता है तो वहाँ के 
अनपढ़ थानपत (स्थानपति या पुजारी) उल्टी-सीधी भाषा में उसका एक माहात्म्य 
गढ़ लेते हैं। कुछ माहात्म्य पुराने भी हैं परन्तु उनमें भी समयानुसार परिवर्तन होते 
आये हैं और उनकी भी सत्नहवीं शताब्दी से पहले की पाणडलिपि प्राप्य नहीं है । इस- 
लिए. काश्मीर के प्राचीन इतिहास या संस्कृति के विषय में इन माहात्म्यों से कोई 
प्रामाणिक सूचना नहीं प्राप्त होती । 
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कल्हण की राजतरंगिनी काश्मीर का सबसे प्राचीन, महत्वपूर्गा ak 
प्रामाणिक इतिहास है । कल्हण के पहले भी काश्मीर में इतिहासकार हुए थे जिन- 
का आधार कल्हण ने लिया होगा । इनमें से झाठवीं शताब्दी 
कल्हण के 'हेलराज', राजा ग्रवन्ती वर्मन ( ५४- fo ) के सम- 
कालीन 'रत्नाकर' और राजा कलश ( १०६ ०) के 
समकालीन Sas’ के नाम उल्लेखनीय हें । परन्तु कल्हण की 'राजतरंगिनी' के 

आगे इन इतिहासकारो की का प्रचलन कम होता गया ओर प्रब तो उनमें 

से अधिकांश ग्रप्राप्य हैं । 

कल्हण के पिता चम्पक पेडित काश्मीर के राजा हर्ष (१०८६-११०१६०) 


के मंत्री थे। हर्थ की हत्या के बाद संभवतः पिता-पुत्र दोनों ने ही फिर नोकरी नहीं 
की । दुर्भाग्य से कल्हगा ने अपने जीवन-चरित के वारे में कोई विवरण नहीं छोड़ा है । 
केवल राजतरंगिनी के आधार पर कुकु अनुभान किये जा सकते हैं कि बह अत्यन्त 


genet, विनोदप्रिय, कल्पनाशील और मानव-स्वभाव का पारखी व्यक्ति था । 
चारगा-भाटों की तरह अपने समकालीन राजाओं की प्रशंसा के पुल बांधने की प्रवत्ति 
उसमें नहीं थी । इस दिशा में वह अत्यन्त स्वतेत्र झर निर्भीक व्यक्ति मालूम 
पडता है । चाडुकारी उसमें छू तक नहीं गई थी । इसी कारण उसने अपने सम- 
कातीन राजागओं के अच्छे कामों की प्रशसा की है तो उनके निरंकुश कार्यों की बुराई 
भी की है । यद्यपि वह स्वये एक शेव परिवार में जन्मा था, परन्तु अन्य धर्मा- 
बलम्वियों के प्रति समान रूप से ही उदार और सहिष्णु भी था । उसे अपने देश 
से ग्रगाध प्रेम था, इसका अनुमान उन श्लोकों स लगता है जिनमें उसने काश्मीर का 
युगा aie किया है । काश्मीर की प्राकृतिक ओर आर्थिक स्थिति का उसे समुचित 
ज्ञान था । att जिस स्थान का भी उसने वर्गान किया है वह पूरी खोज करके और 
प्राचीन विध्वेस इमारतों और मुद्राओं के प्रमाणों का उपयोग करके । यही कारगा है 
कि मध्यकालीन इतिहासकारों की रचनाओं में राजतरंगिनी का स्थान बहुत ऊ चा है । 
राजतरंगिनी की रचना सन्‌ ( ११४८-४६ ई० ) में हुई । यह पुस्तक आठ 

तरंगों में विभक्त हे । पहली तीन तरंगों में तो केबल संदिग्ध ऐतिहासिक अस्तित्व 
के राजाओं की वंशावली की गणना कराई गई हे । और बीच- 

राजतरंगिनी बीच में जिन घटनाओं का उल्लेख हे वे पौराणिक उपाख्यानों 
की कोटि की हैं और ऐतिहासिक मूल्य नहीं रखती । परन्तु 

“कारकूट' वेश तक पहुँचते-पहुँचते कल्हण के विवरग में निश्चित एतिहासिक आधार 
दष्टिगोचर होने लगता है । और अवन्तीवर्मन के राज्य-काल ( ८५५-८८३ ई० ) ` 
जिससे पाँचवाँ तरंग का प्रारभ होता है, राजतरंगिनी का बिवरण सही और प्रामा- 
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शिक है । बल्कि लेखक जितना अपने वर्तमान काल की ओर अग्रसर होता जाता 
है, उसका विबरगा उत्तरोत्तर उतना ही विशद और विस्तारपूगी होता जाता है । 

पहली चार पुस्तकों की अनेतिहासिकता से इतना अवश्य सिद्ध होता 
हे कि कल्हगा में प्राचीन इतिहास को आजोचक दृष्टि से देखने का वैज्ञानिक 
संस्कार नहीं था । प्राची “परंपरा में कितना भाग पौराणिक हे अर कितना 
वास्तविक, इसका विवेचन करने की उसमें क्षमता नहीं थी । संभवतः उसके पास 
पर्याप्त मात्रा में पिछले तीन हजार वर्षी का इतिहास लिखने के लिए प्रामाणिक 
सामग्री भी नहीं रही होगी । फिर भी उसके विवरण की पहली चार पुस्तकों का 
इतना महत्व अवश्य है कि उनमें अशोक” और 'कानिष्क' जैसे ऐतिहासिक 
सम्नाटों का उल्लेख है। 

सम्पूगा राजतरंगिनी मे लगभग आठ सहल्ल 'छोक हें । परन्तु इनमें से 
आधे से ज्यादा श्छोकों भे कल्हग ने अपने पूर्ववर्त एक सो पचास वर्षा की 
घटनाओं का ही वर्णन किया हैं । यही कारगा हे कि सातवीं और आठवीं तरंगे 
इतनी बडी हैं । 

काश्मीर के सांस्कृतिक भूगोल की दृष्टि से भी राजतरंगिनी का मूल्य 
है । इस संबंध की सूचनाओं को सर atte स्टाइन ने तीन भागों में 


बांटा हैं. । 


१. प्रारंभ से ही काश्मीर में पवित्र स्थानों की पूजा का सबसे ज्यादा 
महत्व रहा हे ।. wa: पहली सूचनाए' इन पवित्र स्थानों से संबंध रखती हैं । 
कल्हगा ने राजतरंगिनी की भूमिका में लिखा है कि काश्मीर एक ऐसा देश है 'जहाँ 
सरसों के दाने के बराबर भी ऐसी रिक्त भूमि नहीं हे जहाँ पर कोई तीर्थ न हो ।' 
वास्तव में आज भी इन स्थानों की संख्या अनगिनत है और विलक्षण बात यह है 
की इस्लाम अपना लेने के बाद भी इस दिशा-में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । इसके 
विपरीत शायद ही कोई ऐसा गाँव या चश्मा है जहाँ का चश्मा या कुंज हिन्दुर्मो के 
लिए पुनीत स्थान हो ale जहाँ मुसलमानों की 'ज़ियारत' न हो । 

यह उल्लेखनीय हैं कि ऐसे प्राचीन पवित्र स्थानों में अधिकतर चश्मे हैं, जिन्हें 
काश्मीरी में “नाग' कहते हैं; या निर्मर, नाले और नदियाँ हैं । ये स्वयंभू 
देवता हैं, जिन्हें भक्तों की दृष्टि प्राकृतिक स्थानों में सहज ही ge निकालती 
हे। ये तीर्थ हिन्दू के हैं और उन्हीं स्थानों पर मिलते हैं जहाँ पर हिन्दूमत 
का प्रचार है या रहा है । विशेषकर नेपाल, कुमायूँ, काँगढ़ा, उदयन गर स्वात. 
आदि प्रदेशों में ऐसे तीर्थी की बहुतायत है । 

इस .वर्ग के तीथों क्री विरोषता., यह- हैं. कि प्रत्येक त्वश्मे या निर्भर का 
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संरक्षक-देवता एक नाग होता हे। राजतरंगिनी में 'पाप सूदन' “Pater, बेद 
पहाडी पर स्थित “सरस्वती झील' आदि चश्मों और भ्हीलो का विशेष रूप से 
उल्लेख हुआ हे जिससे यह परिणाम निकलना सहज है कि कल्हण के समय में 
इन तीर्थो का विशेष महत्व था । 

२. राजतरंगिनी में दूसरे प्रकार की सूचनाएं ग्रामों, नगरों, राज्यों, मंदिरो- 
wai, बिहारों ओर भवनों के निर्माण करने या बसाने के संबंध में हैं । 

प्राचीन कान में जब कोई नया नगर बसाया जाता था तो उसका नाम- 
करण बसाने वाले के नाम के आगे 'पुर' लगाकर किया जाता था । यथा, हष्कपुर, 
कनिष्कपुर, जष्कपुर ( भारतीय-शाक्यवशी संस्थापक ) या प्रवरपुर ( प्रवरसेनपुर, 
श्रीनगर का प्राचीन नाम ) पुर, जयपुर, जयपीडपुर आदि । मुसलमान, सिख 
ओर डोगरा राज्यों के काल में भी ge लगाकर नगरों और ग्रामो का नामकरगा 
की प्रथा जारी रही । जैसे, जैनपुर, शहावुद्दीनपुर, ( शादीपुर ) मुहम्मदपुर ओर 
रनबीरपुर आदि । 

इसी प्रकार मंदिर, मठ, विहार और दूसरी धार्मिक इमारतों के नाम भी 
उनके संस्थापक के नाम के आगे उनके देवता या धार्मिक उद्देश्य का संक्षिप्त 
परिचय जोडकर रखे जाते थे । इस प्रकार शिव मंदिरों के नाम में संस्थापक 
के नाम केआगे Sy या ईश्वर जोडा जाता था, जैसे 'प्रवरेश्वर', 'अमरतेश्वर” 
आदि । इनमें प्रर ओर अमृत संस्थापकों के नाम हुए । विष्णु-मदिरों के नाम में 
“स्वामी' या 'केशव' जोड़ा जाता था, जैसे 'सुक्‍त स्वामी' अवन्ति स्वामी' “भीम 
केशव” आदि । इनमें मुक्त (-पीड) अ्वन्ति (-वर्मन) और भीम (-पाल साही) स्थापर्को के 
नाम हुए । बौद्ध मठों या विहारों के नाम के आगे “विहार', “भवन” या “मठ' जोडा 
जाता था, जैसे 'जयेन्द्र विहार', “चकुण विहार', “अमृतभवन' (आंतबवन), 'स्कन्द 
wan’, 'दिक्लामठ' ( दिदमर ), 'सुभट मठ'. 'लोठिका मट, “चक्र मठ? आदि । इनमें 
जयेन्द्र, चंकुग, अमृत (-प्रभा रानी ), स्कन्द, fear (-रानी) सुभट, नंदा, लोठिका, 
चक्र आदि स्थापकों के नाम हैं । 

कल्हण ने राजतरंगिनी में स्थानों के प्रचलित नाम ही दिये हें । ये नाम 
कहाँ तक अपने मूल रूप में हैं या शुद्ध हैं, इसकी पड़ताल करने के पूर्व यह जानना 
जरूरी हे कि उस समय की बोलचाल की भाषा निश्चय ही एक प्रकार की 
अपश्रंश थी, जो बाद में विकसित होकर आधुनिक काश्मीरी aa गई हे । अतः उस 
समय और उसके सैकड़ों वर्ष पहले-से संस्कृत ही यहाँ की राज-भाषा थी । यहाँ तक कि 
मुसलमानों के समय में भी कुछ दिनों तक संस्कृत अपने इस पढ़ पर विराजमान रही । 
इससे यहद सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में. यहाँ पर स्थानों का नाम संस्कृत भें 
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ही रखा जाता रहा होगा । वस्तुत: 


इन नामों का संस्कृत-मूल सिद्ध किया जा 
सकता है । * ओर आजकल काश्मीरी में उनका जो रूप बदल कर हो गया हे वह 


ध्वनि-विकार के 
व्युत्यत्ति की खोज क 
गया हो, व्यर्थ है । जह 
इस तरह की प्रवत्ति दि 
कर उपस्थित किया है 
ने जिस गाँव का नाम 'गोरमूलक' दिया हैं, उसे कल्हग ने 'घोरमूलक' कर दिया 
है । अन्यथा अधिकतर उसने पहाडो, नदियों, रनों और दर आदि के शुद्ध प्रचलित 
नाम दिये हैं, ओ 


]र उनके संस्कृत उच्चारण पर जोर नहीं दिया 


३. कल्हगा की राजतरंगिनी में काश्मीर के प्राचीन सांस्कृतिक भूगोल की 
दृष्टि से जितनी उपयोगी और प्रामाणिक सूचनाएं हैं, उतनी ही उपयोगी सूचनाएँ 
उसमें यहाँ की जलवायु, आथिक परिस्थिति, विभिन्न मानव-जातियों की प्रादेशिक 
स्थिति, ओर राजनीतिक इतिहास के संबंध में दें । वितस्ता (केलम) के मार्ग को 
नियंत्रित करने के लिए जो प्रयत्न किये गए, उनका” भी उसमें सविस्तार बगान है । 
इससे यह पता लगाने में सुविधा कि नियन्त्रण के पहले और बाद में वितस्ता 
ओर सिंध (गगा) के संगम-स्थान में कितना परिवर्तन हुआ हैं । 


कल्हग के बाद लगभग तीन सौ वर्षो तक देश में श्रराजकता फैली रही । 

अन्तिम हिन्दू-राजाओं ओर प्रारंभ के मुसलमान सुलताना के शासन कुव्यवस्था, 
निरंकुशता और राजनीतिक पड्येत्रों के*कारण ग्रशान्तिपूर्ग बने 

अन्य विवरण रहे जिससे विद्याध्ययन ओर पाणिडत्य का हास हो गया, 
साहित्य और इतिहास-र्चना की प्रवृत्ति दव गई और ज्ञान- 

विज्ञान की उपेक्षा की गई। परन्तु इस तीन सौ वर्षो के आध्यात्मिक शून्य और 
मरुथल के वाद एक उवर मरीचिका के दर्शन हुए, सुलतान जेनुलआब्दीन (१४२१- 


१. आज भी पर्व॑तों या स्थानों के काश्मीरी नामों से उनका संस्कृत मूल 
प्रकट होता है । जैसे ्रामों के नाम के आगे पूर या पोर (पुर), होम (आश्रम), 
कोठ (कोट) गाम या गोम (ग्राम), कुण्डेल (कुण्डल), वोर (वाट) आदि; 
मीलों और दलदलों के नाम के श्रागे सर (सरस), नड़बल (नडवला), नागे 
(नाग) आदि; उच्च पबंतीय स्थानों, शिखरों और बर्रों के नाम के साथ यन्‌ 
(वन), नोर (नाइ), मगं (मठिका), गुल (गलिका), बोर (भट्टारिका), वथ 
(पथ) आदि; और करना और नहरों के नाम के आगे wa (कस्या), खन (खनि) _ 
आदि जो शब्द लगाए जाते हैं वे संस्कृत शब्दों के ही रूपान्तर हैं। 
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(३४७२६०) के राज्य-काल में Sa और शान्ति के वातावरण में ज्ञान-विज्ञान को 
qaqa का मौका मिला ओर काश्मीर की विद्वत्ता पुनः चमक उटी । ऐतिहासिक 
विवरण लिखे गए । पंडित जोनराज ने, जो सुलतान राज-इतिहासकार था, 
अपनी 'राजतरंगिनी? में कल्हण के परवर्ती तीन सौ वर्षो का संक्षिप्त और चलता 
हुआ विवरण देकर सुलतान जैनुलय्नान्दीन के शासन-काल का विस्तृत वगीन किया 
हैं । जोनराज के शिष्य श्रीवर ने अपनी पुस्तक 'जैन-राजतरंगिनी' में सन्‌ १४५६ 
से १४८६ ई० तक की घटनाओं का विवरण दिया हे । इसका भी i 
सुलतान जैनुलुआब्दीन के राज्य-काल की घटनाओं से ही भरा 
पश्चात्‌ प्राज्यभट्व ने एक शताब्दी बाद 'राजावलि पताका” नाम से जिस व्त्तान्त का 
प्रारंभ किया था उसे उसके शिष्य 'सुक' ने १५८६ 
में अकबर की काश्मीर-विजय तक का विवरण हे । ये तीनों पुस्तः 
बाद की हैं जो सन्‌ १३३६ ई० में शाहमीर द्वारा गही क्वीन लेने के साथ 
समाप्त हो चुका था। 
यद्यपि अकबर ने संस्कृत-साहित्य को पूरा प्रोत्साहन दिया, परन्तु 'राजा- 
बलि पताका” के बाद संस्कृत में काश्मीर का ओर कोई इतिहास नहीं लिखा गया । 
Fee के बाद के इन संस्कृत रों विद्वानों का मत 
हे कि उनमें से किसी में भी न कल्हण जैसी प्रतिभा थी ओर न मौलिकता ही । 
जोनराज वैसे प्रकाणड विद्वान था, परन्तु उसमें मोलिकता का अभाव था और 
श्रीबर ने तो एकदम कल्हण की नकल करने की चेष्टा की दे । प्राज्यभद्र और सुक 
की रचनाएँ तो और भी निम्नकोटि की हैं । उन्हे, लगता हे कि, काश्मीर के 
7 प्राचीन भूगोल का भी पर्याप्त ज्ञान नहीं था । 
काश्मीर के प्राचीन सस्कृत कवियों की रचनाओं में भी काश्मीर 
कवियों की के सांस्कृतिक भूगोल के बारे में कुछ-न-कुछ उपयोगी सूचनाए* 
सूचनाएं मिलती हैं जिनसे कल्हण के विवरण की पुष्टि होती 
इन कवियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम क्षेमेन्द्र का हैं, जिसके 'रामायण-मंजरी”, 
“भारत-मंजरी', “दशावतारचरित?, “समय-मातृका', “जातकमाला', कवि-केठाभरगा', 
चतुर्वगसंग्रह' आदि अनेक कोटे-बडे ग्रन्थों का संस्कृत-साहित्य में 
त्तेमेन्द्र ऊ चा स्थान हैं । उसकी पुस्तकें ग्यारहर्वी शताब्दी के द्वितीय 
ओर तृतीय चथुमांशा में लिखी गई थीं । उसकी पुस्तक 'समय- 
... मातृका’ जो एक मौलिक कान्य हैं ओर जिसमें ज्ञेमेन्द्र ने अपने समय के जीवत 
की. ग्रभिन्यंजना- करते हुए सभासदों के कपट-जालों का रहस्योदूघाटन किया 
है, काश्मीर के सांस्कृतिक भूगोल की दृष्टि से महत्वपुण हे । उसमें उसने 
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अपनी प्रधान नायिका केकाली के काश्मीर की समूची घाटी में पर्यटन का 
विशद वर्णन किया है । इस वर्गन के द्वारा पाठक घाटी के विभिन्न स्थानों की 
जानकारी प्राप्त कर सकता हैं, ओर कवि ने इन स्थानों की स्थानीय विशेषता का 
चित्रण करके अपने वर्गान को अत्यन्त रोचक बना दिया है । क्षेमेन्द्र की कविता 
में ही सबसे पहले पीर पेचाल दरे (पंचाल धारा) का और उस पर स्थित “मठः 
का उछख मिलता है, ओर इस बात का पता चलता है कि घाटी में नमक का 
आयात तब उसी मार्ग से होता था । 
कवि बिल्हण (१०६३-८६ Zo) छोटी उम्र में ही काश्मीर से वाहर चला 
गया था ओर बाद में दक्षिण के चालुक्य राजा त्रिभुवन मल्ल परमाड़ी के राज- 
f गै विख्यात हुय़ा । उसकी ऐतिहासिक काव्य-पुस्तक 
अन्तिम दो सर्गो में काश्मीर और यहां 
ये का वणन हैं । ओर स्थान पर 
उसने अपने गाँव ओर उसके आस-पडौस का वरन किया है । उसने अपने गाँव 
का नाम खुनमुश (ज्षणमोक्) दिया है। आज भी यह गाँव aa मोह के 'रख' 
(सुरक्षित शिकारगाह) के नाम से श्रीनगर के दक्षिण-पूर्व में मोजूद हे । 
कल्हगा के समकालीन कबि मंख ने भी अपने कान्य 'श्रीकगठ- 
मख afta’ में काश्मीर ओर प्रवरपुर (श्रीनगर) का वरन किया है। 
लिखित लोक-प्रकाश एक विचित्र पुस्तक हवै । एक प्रकार से कोव 
ओर संचिका है । लोक-प्रकाश में काशभीर के प्राचीन परगनों की पहली सूची मिलती 
है। उसमें हुगिडयों, ठेकों, सरकारी विज्ञप्तियों आदि का भी विशद उल्लेख हे । 
काश्मीरी कर्मचारियों को आज भी यह पुस्तक उपयोगी मालूम देती है । इसी 
कारण अवसर के अनुसार इसमें संशोधन-परिवर्धन होत आए. हैं । 
मुगल काल में और उसके बाद हिन्दू ओर मुसलमान इतिहासकारों ने अपने 
समय का ओर श्रतिपरंपरा से ज्ञात बीते काल की घटनाओं का विवरण राज-भाषा 
¥ फारसी में दिया । परन्तु फारसी के इतिहासकार भी कल्दण की 
फ़ारसी की महानता को नहीं पहुँचे । हिन्दू-काल के संबंध में उन्होंने जो 
सूचनाए' कुछ लिखा दै वह अत्यन्त लापरवाही से और कल्हण की पुस्तक 
के ही आधार पर । उन्होंने कोई मौलिक खोज नहीं की । 
फारसी में लिखने वाले काश्मीरी इतिहासकारों में सुलतान ज़ैनुल्गान्दीन के. 
राज-इतिहासकार मुल्ला अहमद; जहांगीर के समकालीन sige के हैदरमलिक, पंडित 
नरायन कौल (१७२१ ६०), अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के पीरजादा हसन, 
बीरबल WA (काचरू), प्रकाश राम, पंडित हरगोपाल कोल, मु शी मुहम्मदुद्दीन 
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फॉक आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । इन इतिहासों में पीरज़ादा हसन का लिखा 
इतिहास सबसे ज्यादा प्रामाणिक है और हैदरमलिक का सबसे ज्यादा पक्षपातपूर्गा । 

इनके अतिरिक्त विदेशी इतिहासकार हैं जिन्होंने फारसी में काश्मीर के संबंध 
में लिखा है । ये इतिहासकार या तो काश्मीर आये थे या उन्होंने बाहर बैठकर ही 


T 
यहां के बारे मे पर्याप्त सूचनाए' एकत्र करली थीं । इनमें से काशगर के मिर्जा हैदर ने 
जिसने १५४० ६० में घाटी पर विजय प्राप्त की ग्रौर जो १५५१ ६० तक मुगल 
सम्राट हुमायूँ के नाम पर राज्य करता रहा, अपनी 'तारीखे-रशीदी' में काश्मीर का 
बगान किया हे । इतिहासकार फिरिशता और अकबर के मत्री अबुलफजल की पुस्तकों 
में भी काश्मीर पर बहुत उपयोगी सामग्री हे । विशेषकर मबुलफज़ल ने “आईन 
अकबरी' में 'काश्मीर की सरकार” नाम से जो प्रकरण दिया है उसमें यहां की 
शासन-व्यवस्था का बगीन है, पैदावार ऑर उद्योगों का विबरगा है र यहां के 
पवित्र स्थानों ओर परगनों का Sha है । मालगुज़ारी कितनी थी, कितनी दीनारों 
के रूप में और कितनी नाज के रूप मे वसूल की जाती थी, और किस परगन में कोन- 
कौन सी जातियां बसती थीं, आदि का भी उसने ब्यौरा दिया हे । 
यूरोपीय यात्रियों में स॑ सबसे पहला विवरण फ्रान्सीसी चिकित्सक बर्नियर 
का है जो १६६४ ६० मे सम्राट Blane के साथ श्रीनगर आया था । वह ओरंग- 
अब-कालीन श्रीनगर और यहाँ की अद्भुत वस्तुओं आदि का 
रोपीय यात्रियों त्यन्त उपयोगी वर्णन छोड़ गया है । पठानों के राज्य-काल 
की सूचना में यहाँ की जनता पर जो श्रत्याचार a उत्पीड़न हुआ 
उसका बगान फोरेस्टर के बिवरण में मिलता हवै । सिख-कालीन 
काश्मीर के लिए मूरक्रॉफ्ट, वेन, हयूडाल, होरिंगवर्जर और जेकमान फे विवरण और 
प्रारंभिक डोगरा-काल के लिए फ्रेडरिक ड़ के विवरगा प्रामाणिक समझने चाहिए । 
इन सूचनाओं की विशद सूची को पढ़कर पाठक अनुमान कर सकते हैं 
कि काइमीर की उपत्यका का गौरव बहुत प्राचीन है और उसकी प्राचीनकाल से 
लकर ग्रान तक की संस्कृति में एक तारतम्य श्रौर एकसूत्रता है जिसका खंडन 
कहीं नहीं हुआ-- कम-से-कम उस रूप में नहीं जिस रूप में उतर-भारत के अन्य 
प्रदेशों के सांस्कृतिक जीबन में होता आया है । इससे कारमीर की संस्कृति पर 
प्राचीनता की जितनी गहरी छाप हैं, उतनी ही वह परिवर्तन-भीरु हो गई है, और 
राष्ट्रीय जागरण से आज उसमें यदि नव-चेतना की लहरें उठने लगी हैं तो अधिकतर 
बे बाह्य प्रभावों के कारण ही, जिनके घात-प्रत्याघात उत्तरोत्तर प्रवल होते गए हैं और 
काश्मीरियों को बरबस आधुनिक बना रहे हैं; और उनमें अपने लिए एक नये जीवन 
का निर्माण करने की अदम्य भावना जाग्रत द्वो गई दे । 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


_ 


दो 


=> 
काश्मीर का सांस्कृतिक भूगोल 
> 


१, एक विहंगम दृष्टि 

किसी भी देश या जाति की संस्कृति का 
मूलाधार अन्ततः उसका आर्थिक-जीवन ओर उत्पादन-प्रगाली द्वारा उत्पन्न बर्ग- 
संबंध होत हैं । यही कारगा है कि विभिन्न देशों की आदिःयुग, 
भूगोल ओर सामंत-युग या पूजीवाद-कालीन संस्कृतियों में आन्तरिक समानता 
संस्कृति हे । प्रत्येक उत्पादन-युग की मूल-भूत प्रेरणाए' एक-सी होती हें । 
उसका शिल्प और विज्ञान, साहित्य शोर दर्शन, न्याय और धर्म 
की परिकल्पनाए' भी सामान्य तत्वों स ही अनुप्रागित होती हें । फिर भी इस 
समस्त सामान्यता के बीच प्रत्येक देश ओर जाति की संस्कृति में झपनी रूप- 
विशिष्टता, निरालापन और निजत्व होता है । अपने बाह्यरूप में यह विभिन्नता *कहीं- 
कहीं इतनी अधिक प्रमुख हो जाती हे कि मौलिक ओर अभूतपूर्व लगने लगती हे । 
इस सांस्कृतिक विभिन्नता का कारण झलग-अलग जातियों और के ऐतिहासिक 
विकास की गसमान परिस्थितियाँ तो होती ही हैं, साथ ही इन अनेक रूपी संस्कृतियों 
के रूप-विन्यास को एक विशिष्ट बर्ग, आभा र अपनापन देने में भौगोलिक परि- 

स्थितियों का भी ग्रत्यन्त निर्गायकारी प्रभाव पड़ता है । 
काश्मीरी संस्कृति इस नियम का अपवाद नहीं है। विशाल हिमालयः 
प्रदेश में काश्मीर की उपत्यका की स्थिति ग्रपूर्व है। यह घाटी एक असम 
अगडाकार आकार की है, ओर इसको चारों ओर से घरने 
काश्मीर की वाली हिम-किरीटधारी पर्वतःमालाए" भी असम अगडाकार हैं । 
घाटी पंजाब क्रे मैदानों से यह घाटी ५० सें ७५ मील की दूरी पर. है, 
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अर्थात्‌ इस बीच में पर्वतः पर्वत-शिखरों से तो इस 
घाटी की लम्बाई ११६ मील डाई ४० से ७५ मील हे । अन्यथा घाटी 
का निचला ओर अपेक्षाकृत समतल भाग दक्षिगा-पूरव से उत्तर-पश्चिम तक 
मील लम्बा और २० से २५ मील तक चोडा है । इस चोरस भाग का Bare 
लगभग १८०० या १६०० व! डै। यह भाग अत्यन्त उपजाऊ और इतना 
विशाल है कि एक स्त्रतंत्र राष्ट ओर उच्चकोटि की सभ्यता को सुरक्षित रखने क 
लिए पर्याप्त है । काश्मीर की उपत्यका का धरातल समुद्र स कहीं भी ५ हजार फुट से 


नीचा नहीं है । इसलिए न यहाँ भारत के अन्य प्रदेशों की तरह तमतमाती गरमी 


पडती है और न अधिक उत्तर के पर्वतीय हिम-प्रदेशों की-सी कड़ा 
पड़ती है । 

इस विशाल उपत्यका के चारों ओर अंगूठी की तरह पर्वत-मालाओं का गहन- 

टूट घेरा है । दक्षिग-तम स्थान के कुछ भाग को छोड़कर हर दिशा में ये पर्वत 

१० हजार फुट से ज्यादा ऊचे हें । अधिकतर उनकी ऊ चाई १३ हजार फुट से 
ज्यादा है शरोर कहीं-कहीं पर उनके शिखर १८००० फुट की ऊ चाई तक पहुंचते हैं । 
इन पर्वत-मालाओं के बीच विखरे हुए चेत्र को भी जोड़ लें तो काश्मीर घाटी का 
क्षेत्रफल लगभग ६ हजार वर्गमील होता है । 

मध्य के मैदान की ओर पहाड़ों के जो ढलाव हें उनसे होकर सेकडों 
नदियाँ, नाले ओर भरने बहते हैं और घाटी के भीतर ही कहीं-न-कहीं जाकर 
वितस्ता (केलम) में गिरते हैं । पार्श्व की जिन छोटी-वडी उपत्यकाओं में से 
ये सहायक नदियां बहती हैं, उनसे काश्मीर की कृषि-योग्य भूमि का क्षेत्रफल 
काफी बढ़ जाता हे । इन घाटियों पर सुन्दर, गहन वनों का आवरण छाया है । 
ओर इन वनों के भी ऊपर उच्च-पर्वतीय चारागाह हैं जो चिरस्थायी हिम-शिखरों 
तक फले हुए हो। 

काश्मीर को चतुर्दिक स घरने बाले पर्वतों की महान्‌ ia में केवल एक 
दरार है । यह विकास घाटी के उत्तर-पश्चिम सीमान्त पर उस स्थान पर है जह 
से सारी घाटी के पानी को समेट कर वितस्ता बारामूला के निगम-मार्ग से सागर से 
मिलने के लिए बाहर को वह जाती है । बारामूला से आगे लगभग दो सो मील तक 
वितस्ता अत्यन्त संकुचित घाटी के बीच से बहती है। यह घाटी प्राचीन काल सें 
काश्मीर के लिए एक प्राकृतिक द्वार का काम देती राई है । प्राचीन काल में इसी 
मार्ग से काश्मीर की सीमाए' आगे को फेलती थीं । हिन्दू-काल में वारामूला से ५० 
मील भागे तक काश्मीर क्री सीमा थी । 


की सरदी ही 
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काश्मीर की प्राकृतिक सीमाए' भी उसके नाम की ही तरह कभी परिवर्तित 
नहीं हुई । ये सीमाए' इतनी उभरी हुई और स्थायी हें कि प्राचीनतम विवरणों से 
लेकर आधुनिक विवरणों तक में उनका एक-सा ही वर्गान मिलता है । जो पर्वत-शिखर 
र्‌ उनके बाहर यह देश 


हैं, वे आदि-काल स उस ऐसे ही घेरे रहे हे 


सृ पर सबसे बड़ा प्रभाव इन प्रहरी रूप में खडे 
पर्वतों का पडा है । काश्मीर की एतिहासिक एकता और एकान्तता और उसकी 
“निर्माण करने में इन पवतों ने एक सशक्त 


संस्कृति की चारित्रिक-विशेषता का 
ओर अठूट प्रेरणा का काम किया है। 
काश्मीर के निवासी ओर बाहरी यात्री और दशक भी सदेव से ही इन 
पर्वतों को एक अभेद्य सुरक्षा-पंक्ति के रूप में देखत आये हैं। प्राचीन-काल से ही 
काश्मीरी इस वात पर. गर्व, करते आये हैं कि उनके देश पर कोई आक्रमगा नहीं कर 
सकता | कल्हग ने भी इस भावना को अभिव्यक्ति दी हे । बाहरी यात्रियों ने भी 
एसा ही मत प्रकट किया है । यहाँ तक कि जब काश्मीर पर उत्तर से आये मुसल- 
मानों का आधिपत्य हो गया और यहाँ की अधिकांश जनता न इस्लाम अपना लिया, 
तब भी काश्मीर की अजेयता के बारे में प्रचलित यह परंपरागत धारणा ज्यों-की-त्यों 
वनी रही । तैमूर लग के साथ पंजाबी कोहिस्तान तक आने वाले उसके इति- 
हासकार शर्फुद्दीन ने 'जफरनामा' (१३६७ ई०) में लिखा कि “यह देश हर दिशा में 
से बनी पर्वतां की ऊ ची दीवारों से सुरक्षित दै, जिससे उसके निवासी 
पीर किले बनाये ही दुश्मनों के MRAM के भय से निश्चिन्त होकर 


& 


लोग “काश्मीर की सीमा” से “जम्मू ओर काइमीर' राज्य के 
अन्तर्गत आने वाले सारे प्रदेश का अर्थ लगाते हे, क्योंकि इस राज्य को आजकल 
“काश्मीर राज्य” कहकर एक संक्षिप्त नाम स पुकारा जाता 

काश्मीर राज्य है । वास्तव में काश्मीर रियासत में कई देश सम्मिलित हे , 
की भोगोलिक जिनमें से जम्मू, aera, वाल्तिस्तान, गिलगित, पुंछ आदि 
सीमाए' प्रमुख है। इन प्रदेशों में भिन्न-भिन्न जातियाँ बसती हैं और 
उनकी भाषाएं, संस्कृतियाँ, रीति-रिवाज, यहाँ तक कि उनके 

जीविका-उपार्जन के ढंग भी बहुधा भिन्न हैं । चूंकि आजकल ये सारे प्रदेश एक ही 
राज्य के अन्तत हैं, हम काश्मीर की संस्कृति का परिचय देने के साथ-साथ इन 
प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विशेषताओं का भी इस पुस्तक में 
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संक्षित' उल्लेख करेंगे । 

जम्मू-काश्मीर .रियासते का चेत्र इस प्रकार हे । दक्षिगा पूरव से उत्तर 
पश्चिम तक ४०० मील | इसके समक्रोग पर. दक्षिगा-पश्चिम से उत्तर त 
मील अन्यथा सीधे दक्षिग से उत्तर तक केवल २४० मील ओर पूरच से पश्चिम 
तक १५० या ४०० मील | कुल क्षेत्रफल लगभग ८४,००० वर्गमील हे । 


फेंडरिक ड़ ने भोगोलिक इटि से काश्मीर की रियासत को दक्षिगा-पश्चिम 
के मैदानी इलाके के अतिरिक्त तीन पर्वत-हंखलाओं के ज्चेत्रों में बाटा है । मैदानी 
इलाका पेजाब के विशाल मैदान से समतल र एक ही सिलसिले में मिला gar 
है । समुद्रतल से उसकी ऊ चाई लगभग ६०० और १००० फुट के बीच है । 


इस भेदान के वाद एक निश्चित पेक्ति में पहाड शुरू हो जाते हे । पहले 
समुद्र-तल से दो-तीन हजार फुट ऊंची पहाड़ियों की श्रेणियाँ एक पंक्ति में उठती 
है, इसके वाद ऊ'चा-नीचा प्रदेश है जिसमें समानान्तर दौडने 
बाह्य पर्थत- वाले wae पर्वत-१रंग हैं और उनके बीच में छोटी-छोटी 
creat घाटियाँ हैं। इन पर्वत-श्रेणियों की ऊ'चाई तीन से चार 
का त्तत्र हजार फुट हे और घाटियों का धरातल दो हजार फुट की 
ऊ'चाई पर हे । यह सारा प्रदेश असम ग्रौर ऊ'चा-नीचा है, 
भाड़-मंखाड़ों स ढैका हुआ है, और कहीं उसमें नंगी बलुभ्रा 
हैं। इस प्रदेश को 'बाह्य पर्वत-१7ंखला गर का Ha’ कहेंगे । 


कहीं-कहीं वः 
पत्थर की 


इसके आगे “मध्य की पर्वत-श्रखलाओं का चेत्र' शुरू होता है । यह ऐसा 

इलाका हे जिसकी पहाडिया आठ स दस हजार फुट ऊची हें । इन पहाड़ियों 

पर चारागाह हैं या जंगल । बाह्य पर्वत-शटखलाओं की तरह ये 

मध्य की. qaa- पहाड़ियाँ - समानान्तर नहीं हैं, बल्कि उनका शाखा-विन्यास 

खला संग्रमिफत “रंखलाओं के रूप में हे, और एसी ही संगुम्फित 
का क्षेत्र घाटियाँ उनको एक-दूसंर स विभाजित करती हें । 

«इसके उपरान्त 'उच्च पर्वत-श्रंखलाओों का विशाल च्षेत्र' हे । ये पवत 

पहले विराट शिलाग्रों की ऊ चाई तक पहुंचते हैं, उसके बाद चिरस्थायी हिम से 

आच्छादित रंग ग्रोर श्रेणियाँ हें । इस क्षेत्र में हिमगिरों की 

उच्च पर्वतःश्ख- एक महान्‌ “रंखला दक्षिण पुरव से उत्तर-पश्चिम की ओर झप्रसर 

mata क्षेत्र होकर सिंध नदी की उच्चतम शाखाग्रों से केलम र चिनाब 

. , की धारायां को विभाजित कर देती हे । इस प्रदेश के पर्वत-शिखर 


NU 


काश्मीर का सांस्कृतिक भूगोल २१ 


र सं २७ हज़ार फुट तक ऊचे हैं ओर एक भाग. में २०-२१ हजार फूट 
ऊ ची चोटियाँ तो साधारगतया हर जगह पर हैं । इस प्रदेश की ही पर्वत-शाखायें 
आगे बढकर काश्मीर की घाटी को चारों ओर से घरे हुए हे। इन शाखाओं की 
चोटियाँ १४-१५ हजार फुट ऊ ची हं। 

“उच्च पर्वत-१टंखलाों स भी आगे तिब्बत का विशाल उत्तर-पश्चिमी 
प्रदेश हे जिसका धरातल बहुत ऊ'चा है । लह्दाख र बाल्तिस्तान इस प्रदेश वे 


क 


२ हजार फुट तक है और 
एक शिखर जिसका अभी तक नामकरण नहीं हुआ ई--केवल मान-चित्र पर ९२ 
के नाम से अंकित है -२८,२६५ फुट ऊचा है और एवरेस्ट के बाद संसार का 
[च्च शिखर है । इस प्रदेश की घाटियाँ बिलकुल भिन्न प्रकार की हैं। दक्षिण- 
[रब के भाग में चोरस घाटियाँ हैं--एक से लेकर पाँच-कैं मील चोडी । इन घाटियों 
का धरातल १४ से १५ हजार फुट की ऊ चाई पर है । परन्तु यदि उत्तर-पश्चिम 
ओर काफी ग्ागे बढें तो ये घाटियाँ इतनो ऊ ची नहीं रहतीं, साथ ही संकुचित 
भी होती जाती हैं । उनके दोनों श्रोर ऊ चे पर्वत मिलते हैं, यहाँ तक कि आगे 
घाटियाँ ५ हजार फुट के धरातल तक नीच उतर झाती हैं और फिर उनकी 
चौडाई भी afar. a) जाती है । 
इस प्रदेश में कई उच्च समतल-भूमियाँ ( table-lands ) भी हैं--पर्बतों 
से घिर हुए चोरस स्थान । उनकी चौडाई इतनी है कि उन्हें घाटी कहना उपयुक्त 
नहीं होगा । इन उच्च समतल-भूमियों में दवसई ( Deosai ) 
उच्च समतल- का पठार और लिग्ज़ीथांग और क्वेनलुन के मैदान सबसे 
भूमियाँ faqam हैं। देवसई का पठार १९-१३ हज़ार फुट की ऊ चाई 
é पर , लिग्जीथांग का मैदान १६ हजार फुट की ऊचाई पर, 
ओर क्वेनलुत का मैदान १७ हजार फुट की ऊ चाई पर है । 
थे सारे प्रदेश शासन की सुविधा के लिए तीन सुबो में बंटे हुए हे । पहला 
जम्मू प्रान्त है जिसमें जम्मू, कठुआ, ऊधमपुर, भद्रवाह, किश्तवाड आदि, रियासी 
ओर मीरपुर के इलाके हे । इस प्रान्त का क्षेत्रफल १०,६५१ वर्गमील ओर जनसंख्या 
( चिनानी शरोर पुंछ की जागीरो को सम्मिलित करके ) १६८१४३३ है । दूसरा 
सूचा काश्मीर है जिसमें काश्मीर घाटी के अतिरिक्त मुज़फ़्फराबाद का इलाका भी 
शामिल है । इस प्रान्त का क्षेत्रफत ८५३६ वर्गमील और जनसंख्या १७२८७०४ है। 


तीसरा सूबा 'सरहदी इलाका” हे जिसमें लद्दाख, बाल्तिस्तान, गिलगित एजेन्सी 


कल Ge 
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आदि शामिल हे । इस प्रान्त का क्षेत्रफल ६३५५६ वर्गमील और जनसंख्या 
३११४७८ है । 
समूचे काश्मीर राज्य में धरातल इतना असम और भिन्न है कि यहाँ की 


जलवायु में भी उतनी ही विभिन्नता का होना स्वाभाविक है । इस राज्य में पंजाब 

ही उष्गा-कटिबंध जैसी गरमी से सुमेरु प्रदेशों कीसी हिमशीत सरदी पड़ती 
है । तापमान में इतना जबर्दस्त वैषम्य होने के कारण ही जहाँ पंजाब से मिले 
हुए क्षेत्र में लोग अपने शरीर पर कपड़ा रखना सहन नहीं कर पाते, वहाँ हिम- 
प्रदेशों में लोग भेड़ की चर्म के कपडे पहनते हैं और वर्ष में सात महीने घरों के 
अन्दर बन्द पडे रहते हं। स्वाभाविक हें कि भूगोल और जलवायु की इस भीषगा 
विषमता रौर भिन्नता के कारगा काश्मीर राज्य के प्रदेशों की संस्कृति भी अलग- 
अलग और अपने-अपने ढंग की है । 


२. काश्मीर की घादी 
काश्मीर क चारों ओर जो पर्वत-माला 


जा सकता है । पीर पंचाल की पर्वत-“ंखला उनमें से एक z । यह पर्वतमाला 
काश्मीर की घाटी की दक्षिण र दक्षिण-पश्चिम सीमा पर 
पीर पंचाल स्थित है । बानहाल के दरें से, जो इसका सबसे दक्षिणी भाग 
पर्वत की शंखला हे, यह पर्वतमाला शुरू होती हे । पीर पंचाल पर्वत में 
बानहाल का दर्रा ही सबस नीचा स्थान हैं--६२०० फुट । 
करीब ३५ मील तक पूरब से पश्चिम को चलकर यह पर्वतमाला उत्तर-उत्तर-पश्चिम 
की ओर को मुड जाती हे । इसकी सबसे Gat चोटी का नाम ततकुटी हे जो 
१५,५२४ फुट ऊ ची है । पंजाब जाने वाले समस्त प्राचीन मार्ग इसी पर्वतमाला 
पर होकर OSTA हें । 
उत्तर-चिनाब की घाटी ओर पूर्वी पंजाब की पहाड़ी रिथासतों के लिए 
बानहाल का मार्ग सदेव सुविधाजनक रहा होगा । इसका नाम दरें के पूरब की 
ओर बसे गाँव 'बाणशाला' से निकला है । स्वयं कल्हण 
बानहाल का के समग्र में जब ११३० ई० में दावेदार भिन्ताचर ने 
, 


द्रा चिना की घाटी के मार्ग से आकर दक्षिण की 'विषलताः नाम 
की पहाड़ी पर कब्जा कर लिया था, बागशाला का दुर्ग एक 
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चेर का दृश्य बना था । यह दुर्ग एक खश राजा के पास था । इससे सिद्ध 
होता हैं कि इस दिशा में काश्मीर की सीमा प्राचीन-काल में भी वानहाल दरें 
तक ही थी । 
बानहाल से पूरब की ओर तीन शिखर हें जिन्हें आजकल ब्रमसकल 
( ब्रद्मशिखर ) कहते हें । ये तीनों चोटियाँ १५ हज़ार फुट से ऊ ची हों। नीलमत 
पुरागा के अनुसार इन्हीं तीन शिखरो पर से ब्रह्मा, विव्ण, 
त्रम सकल महेशने भय? से युद्ध क्या था। सबसे पश्चिम की 
ओर सबसे ऊंची चोटी ( १५, ५२३ फुट ) प्रसिद्ध नोबन्धन 
का स्थान हे । नीलमत ओर भारतीय प्रलयकथा के अनुसार विष्ण ने 
अपने मत्स्य अवतार के समय अपना जलयान (नो) इसी शिखर से बाँधा 
था= दुर्गा ने प्राशि जाति को प्रलय से बचाने के लिए इस शिखर के रूप में अपने 
को परिवर्तित कर लिया था । इस शिखर के चरण में उत्तर-पश्चिम की ओर दो 
मील लम्बी एक पहाड़ी फील है जिसका नाम कोसरनाग ( क्रमसरस या क्रमसार ) 
हैं । यह विष्णु का एक क्रम ( चरण-चिन्ह ) है नौंबन्धन यात्रा का यही 
स्थान ह । 


जले 


भील से आठ मील पश्चिम में १४ हज़ार फुट ऊ'चा सिदड या बूदिल 
नाम का दर्रा हे । इस दर्रे पर केवल पैदल मार्ग ही संभव हे । बूर्दिल पास के 
पहाडी इलाके का नाम है और सिदड ( सिद्धपथ ) काश्मीर की ओर के पहले 
गाँव का नाम | यहाँ से पर्वतमाला का रुख बदलकर उत्तर-उत्तर-पश्चिम की दिशा 
मे हो जाता है । वहाँ स एक और पर्वतमाला पश्चिम को फूट जाती है जिस 
*स्तनपीर* माला कहते 


A, 


ओर आगे eh और दरहाल के दरें है जो दोनों १३ हजार फुट से ज्यादा 
ऊ चाई पर हों। रजोरी ( राजपुरी ) जाने का यही मार्ग है । दरहाल दरें के पास में 
नन्दनसर है: संभवत: नीलमतपुराण का नन्दननाग यहीं है । 


नन्दनसर से पाँच मील उत्तर की ओर पीर पंचाल का दर्रा हे जो 
११,४०० फुट की ऊचाई पर हे । मल्य पंजाब को जाने का यह सबसे 
सुविधाजनक मागी है । कल्हण ने अनेक स्थानों पर इस दरें 

पीर पंचाल का उल्लेख किग्रा हे । हुर॒पोर ( प्राचीन शूरपुर, थवन्तीवर्मन 
का दर्रा के मंत्री शूर ने पंजाब के लिए वाशिज्य-केन्द्र स्थापित करने 
के लिए बसाया था) के नीचे से बहने वाली रम्बियार, 
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( रमग्याटवी ) की घाटी में यह दर्रा स्थित है। गाँव से ऊपर” जहाँ 'इलाही- 
दरवाजा? है, वहाँ प्राचीन द्रेंग था । रम्वियार की घाटी में सात मील चढने के बाद 
स्थान पर पीर पंचाल ओर रुप्नी से आने वाले करनों का संगम होता है । इस 
त्रिकोण पर स्थित एक ऊ ची शिला पर एक भग्न दुर्ग के अवशेष हों। इस स्थान 
को कामेलन कोठ ( क्रमवर्त ) कहते हे 


एक 


पुराना मुगलकालीन राजमार्ग यहाँ से इस संकुचित घाटी में ऊपर को 
चढता है । कामेलन कोट से चार मील पर मुगला की बनाई “अलियाबाद” की सराय 
है । यहाँ एक ऊ ची पहाड़ी ढलवाँ हो जाती हे । इस fake को 
इस स्थान के वार में कल्हण ने एक उपाख्यानःका वर्गान किण है । 

श्वेत हूगा राजा मिहिरकुल ( ५१५-५५०६० ) जव भारत के ग्रन्य 
प्रदेशो को बिजित करके काश्मीर के द्वार पर पहुँचा तो उसने इस कगार पर से 
गिरने वाले एक हाथी की चिघाड़ सुनी । इस चिघाड़ से यह कर राजा इतना 
प्रसन्न हुआ कि उसने उसी स्थान से सो हाथी ओर गिरवा दिये । तबे से इस स्थान 
को 'दस्तिबंज' कहते हे । पश्चिमी पेजावी में 'वंज' क्रा अर्थ “जाना' होता है । 
ओरंगजेब के समय में भी दरबार की नारियों से az पन्‍्द्रह हाथी इस कगार से गिर 
कर समाप्त हो गए थे । 

दरे के ऊपर जाने के मार्ग में “अलियावाद? की सराय सबसे , ऊ चा. स्थान 
है । चेमेन्द्र ने पीर पंचाल दरें पर स्थित जिस मठ का जिक्र किया हे, वह यहों- 
कहीं रहा होगा । 

क्षेमेन्द्र कृत “समय मातृका' की नायिका कंकाली काश्मीर स छिपकर पहल 
शुरपुर को जाती हे । वहाँ वह अपने को इस मार्ग पर नमक ढोने वाले एक मजदूर 
की स्त्री (भारिका ) बताती हैं । दूसरे दिन स्वयं योक उठाकर . दरे की ओर चल 
पडती हैं । रात को 'पंकलधार मट पर पहुँचने के पहल मागी में वेश बदलकर एक 
सम्मानित संश्रान्त महिला का रूप धारण कर लेती हे । रात को वहाँ ठहरती हे । 
इसके आगे भारत का मार्ग उसके लिए खुल जाता है । पीर पंचाल दरे का प्राचीन 
नाम 'पंकलवारा' था । 

पीर पंचाल से ग्रागे की पर्वतमाला का नाम रतन पंचाल हे, और उरी ओर 
पुं के बीच में जो हाजीपीर दर्रा है उसे हाजी पंचाल कहते हैं । 

आजकल काश्मीर में “पीर” का अर्थ 'दर्रा' होता हे । वेस 'पीर' फारसी 
का शब्द हे जिसका अर्थ Ga हे । पहले फकीर इन दरी पर अपनी . मोंपड़ी 
बनाते थे । ऊंच पहाड़ों के साथ पीर-फकीरों और ऋषि-देवताश्रों आदि का 
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संबंध प्राचीन काल से जोड़ा जाता रहा है । आज भी काश्मीरियों की धारणा है कि 


स्थानों पर देवता या भूत रहते हों। लोग इन पीरों की पर पत्थर रखते 
भी एसा ही करते हैं। अमरनाथ जाते समय जब यात्री शेषनाग 
asta हैं तो देवताओं 
के प्रतीक 


zi हि 
( सुश्रवनाग ) कील से आगे वावजन ( वायुवर्जन ) दरें से 
को प्रसन्न करने के लिए पत्थर चढाते हैं । ये पत्थर मठिकाओं 
जिनमें देवता पापी वायुओं से बचकर आश्रय पा सकें । 
'अलियावाद' की सराय से पश्चिम की घाटी में ४% मील चढ़कर पीर 
पंचाल का दर्रा हे । एन दरें के ऊपर एक फकीर की झोंपडी है । पास में एक 
अठपहलू वुर्ज है । आगे पंजाब की ओर के तीव्र ढाल पर ३ हज़ार फुट नीच 
नपोशियाना' ( पुष्यागा नाड-- 'नाड” का आगे 'नाला' बन गया ) हे । यह स्थान 
प्राचीन काल में बहुधा विद्रोही नेताओं का अड्डा बनता था । पोशियाना से मार्ग 
की दिशा में नीचे उतरता हे और पुछ की तोही (तोसी) नदी के एक नाले के 
किनारे-किनारे चलकर 'बहरामगल' नाम के स्थान पर पहुँचता हे । श्रीवर ने इस 
स्थान का नाम 'भैरवगल' लिखा है । बहरामगल से दक्षिण की ओर रतनपीर दर्रा 
(८२०० फुट ) पार करके मार्ग रजोरी की खुली घाटी में उतरता हे । 
पीर पंचाल दरे के आगे पर्वत पुनः ऊ चे हो जाते हैं । दर्रे से पाँच मील 
उत्तर को 'तंगतल' नाम का दर्रा है जिसका उललेख अबुलफ़जल ने “आईने 
अकवरी' में किया है । उसके श्रागे 'चिटापानी' ओर “चोटी 
पीर पंचाल गली' के १४००० फुट से ज्यादा ऊचे दरें हें। इन पर 
का मध्य भाग होकर जानवरों का युज़रना भी मुश्किल होता है। श्रीवर. 
ने लिखा हे कि शूरपुर में स्थित सुलतान मुहम्मद शाह की 
फौज के मुकाबले से बचने के लिए रजोरी के विद्रोहियों ने 'काचगल' ( कात्स- 
गुल ) की दिशा से ( अर्थात चिटापानी के दरें स होकर ) प्रवेश किया । चोटीगली 
दरें के उत्तर-पश्चिम ततकुटी का हिमाच्छादित पर्वत-शिखर है, (१५५२४ फुट) । 
ग्ल्िरूनी ने इस शिखर का नाम कुलार्जक' लिखा है । लाहोर की मीनारों से यह. 
शिखर दृष्टिगोचर होता है । 
ततकुटी से आगे पर्वत की ऊचाई काफ़ी दूर तक १४-१४ हजार फुट 
है। बीच में cin सफेद”, नूरपुर और “चोरगली' नाम के दरें हो । इनके 
मार्ग अत्यन्त दुर्गम हे । और 'लोहरिन' की घाटी में उतरते 
तोसे मेदान हैं। प्राचीन काल में इन दरो से होकर झाना-जाना नहीं था । 
का दर्रा आगे 'तोसे मैदान! का दर्रा है। लोहरिन ( लोहर ) जाने के 
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लिए श्रीनगर से यही सबसे सीधा मार्ग था । बाद के काश्मीरी राजा 
लोहर के राजवंश के थे, इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इस दरं का काफी 
महत्व है । पुंछ की घाटी ओर इस प्रकार झेलम ओर सिंध के बीच के पेजाब में 
जाने का भी यही सबसे सुविधाजनक मागी है । वीरु परगना के द्रेग गाँव से यह मार्ग , 
शुरू होता है । पहले इंस स्थान का नाम “कारकोट द्वेग' था । मार्ग में काकोदर 

( कारकोटधर ) का थार ( fan) है । तीर्थ संग्रह' में भी इसने 
“कारकोट नाग' का उल्लेख है । द्रेग से कर मदान' Waa हैं । तास मदान 
एक मगे या पठार हे--ऊ ची-नीची चारागाह । मैदान के उत्तरी भाग म सडक क 
किनारे कई मीनारों के भग्न हे । यह स्थान वरवल (वर = द्वार ) कहलाता है । 
आगे १३ हजार फुट की ऊ चाई पर दरा है । उसके पश्चिम में दो मार्ग हो जात 
हैं। एक छाम्बर ( शारम्ब्र ) गाँव से गुजर कर गाग्री की घाटी मे उतरता हे और 
दूसरा माग लोहरिन को घाटी में पहल माग मं आठ मील आग गांग्र क नाल पर 
मंडी नाम का बड़ा गाँव है जिसे कल्हग ने 'ग्रश्नलिका' के नाम से लिखा है । आगे 
मार्ग पुछ की तोही ( तौसी ) नदी की खुली घाटी में से गुजरता है । 

did मैदान के मार्ग का एतिहासिक महत्व इसी स सिद्ध है कि इस मारी 
से दो वार पहले भी काश्मीर पर आकमश किया जा चुका हे । सबसे पहले सन्‌ 
१०३१ ई० में अल्बिरूनी के अनुसार महमूद गजनवी इसी मार्ग से आया था, परन्तु 
बरफवारी शुरू हो जाने से ओर लोहर दुर्ग की वीरतापूग रक्षात्मक लडाई के कारण 
उसका गाक्रमग विफल हो गया। इसके वाद सन्‌ १८१४ ई० में महाराजा 
रगाजीतसिह ने भी अपना पहला आक्रमया इसी मार्ग से किया था । उसकी फीज | 
को तोसे मैदान से लोटना पड़ा । वि 

संभव है कि पुंछ (पर्णोत्स) जाते समय हयूनसांग ने यही मार्ग अपनाया 
था । बरफ़ पड़ जाने के कारण जाड़ों में यह मार्ग वन्द रहता है, अन्यथा यह एक 
प्रमुख मार्ग है। | 

तोसे मैदान के गे १५ हजार फुट ऊ ची कुछ चोटियाँ श्रोर हैं, वाद में 

पर्वत नीचा होता जाता है । वीच में कई दरें हैं जो गुलम के उच्च पर्वतीय पठार 

के निकट हैं । गुलमर्ग के पीछे की चोटी ae से कई शेल-बाहु फूटत हें जो 

|| इस पर्वतमाला की उत्तरी सीमान्त पर हैं और तीव्ररूप से वितस्ता की घाटी की | 


शः 


| ओर नीचे होते जाते हैं । 
बारामूला से नीचे वितस्ता की संकुचित घाटी दो पर्वत-मालाग्रों के बीच 
में घिरी दै । दक्षिण में गुलमर्ग से आने बाले पीर पंचाल का शेल-वाहु हे, उत्तर 
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में एक पर्वतमाला हे जो 'काजनाग शिखर? (१४,४०० फुट) 
वितस्ता की पर आकर समाप्त होती है । इस काजनाग पर्वतमाला कहते 
घाटी, चारासूला हैं । अस्सी मीः पश्चिम की दिशा में जहाँ वितस्ता 
से नीचे हठात्‌ मुज़फ्फराबाद के निकट दक्तिगा की ओर को मुड जाती 
, ये पर्वतमालाए नदी के साथ जाती हैं । इन अस्सी मीलों 
में नदी का धरातल अवनत हो जाता है । पचास मील तक नदी का 
रूप एक पहाडी नाले जैसा है । घाटी अत्यन्त संकुचित ओर गहरी हे । केवल 


यत्र-तत्र पहाड़ों पर खेती होती हे । 

प्राचीन काश्मीर की सीमा बारामूला से ५० मील ग्राग तक थी । यह मार्ग 
कठिन और दुम रहा होगा । इसी मार्ग में अत्यन्त उपद्रवी aa’ जाति रहती थी । 
सिखों को भी इस जाति ने अपार क्षति पहुँचाई जिससे 
क्षित रखने के लिए अनेक किले बनवाये । 


उपद्रवी “खशा? ओर dia ढाल के दुर्गम पर्वतों के कारण प्राचीन काल में 

यह मार्ग अत्यन्त कठिन रहा होगा । उरशा (हजारा जिला) तक जाने का यह सब 
स छोटा मार्ग हे, इस कारगा इसका चलन तो प्राचीन काल से 

गांघार और उरशा से इसी 


वितस्ता की ही था । हयूनसांग ओर 
घाटी का मार्ग मार्ग द्वारा काश्मीर आये थे । भ्रल्िलूनी को भी इस मार्ग 
का पता था । पीर पंचाल और तोसे मैदान के मार्गों की 
अपेक्षा इस मारी का व्यापारिक, सैनिक ओर राजनीतिक महत्व बहुत कम्त था। 
बेरन हयूजल का कहना है कि काश्मीर में पठानों के आने के बाद (१७५५ ई०) से 
ही यह ari नियमित रूप से चालू हुआ था, क्योंकि पेशावर जाने के लिए यह सब 
से छोटा मार्ग था । जब से मोटर-सड़क वन गई है, यह काश्मीर का सबसे महत्व- 
gin मार्ग बन गया हैं । 
प्राचीन मार्ग वराहमूल-हष्कपुर (बारामूला-उष्कर) के संयुक्त नगरों से प्रारंभ 
होता था । प्राचीन काल में हष्कपुर अधिक महत्व का नगर था, अब वह केवल एक 
गाँव है । ‘ 
हृष्कपुर वितस्ता के बायें तट पर था ओर वराहमूल दांहिने तट पर । नगर 
की पश्चिमी सीमा पर प्राचीन an था । हयूनसांग इसी प्रस्तरद्वार से घाटी में प्रविष्ट 
हुआ होगा । 
रग से ढाई मील नीचे नारानथंल नाम का गाँव है । यहाँ एक मन्दिर और 
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चश्मा है---संभवतः नीलमत पुराण का 'नारायण-स्थान' यही हे । एक मील आगे 
“खादनियार' गाँव है जहाँ से आगे नदी में नाव नहीं चलती । आगे द्यारगुल के 
पास नदी पठार को बीच.स गहरा काट कर आगे बढ़ती है । seem ने इस 
स्थान का नाम 'वक्षदर' लिखा है । वितस्ता के तल को नीचा करने के लिए 
अवन्तीवमेन के इंजिनियर सुथ्य ने इस स्थान तक अपने प्रयत्न किये थे। दो 
मील ग्रागे जेहनपुर है । जिंगल गाँव में एक प्राचीन मंदिर के खंडहर हैं। 
परन्तु विवरणों में इन स्थानों का उल्लेख नहीं है । केवल तीन-चार मंजिल पार 
करने के वाद जब हम पेलिग्रस की णश्‍्वंवर्ती घाटी के मुहाने पर पहुँचते हैं, तव हमें 
उसका उल्लेख मिलता है । काश्मीरी इस घाटी को बुलिआस (बोलिआसक) पुकारते 
हें । कल्हण के नुसार जब ६०२ ६० में शंकरवर्मन ने सिधु नदी की ग्रोर ्राक्रमगा 
किया था तब उरशा से परास्त होकर लोटते समय उसकी फोज काश्मीर की सीमा 
के पास वोलिश्रासक में टहरी थी । अर्थात हिन्दूकाल में काश्मीर की सीमा 
बहाँ तक थी । काश्मीर की सीमा के बारे में कल्हगा ने दो वार बीरानक (बीरन) 
गाँव का जिक्र किया है जो बोलिग्ासक के पास है । एक स्थान पर लिखा है कि 
वीरानक पर द्वरिश (द्वंगपति) ने आक्रमण किया । दूसंर स्थान पर लिखा है कि वीरा- 
नक में खश जाति बसती थी ओर ११११ ६० में बराहमूल के पास पराजित होकर 
राजा सुस्सल ने भागकर वीरानक में शरण ली । प्राचीन सीमा के नीचे की घाटी 

का नाम द्वारवती (द्वारविदी) लिखा है । 
आधुनिक काल में वितस्ता के बाथें तट के किनार रावलपिंडी जाने बाली 
मोटर सड़क बन गई है। प्राचीन काल में मार्ग इस तट पर नहीं था । परन्तु उरी 
तक का मार्ग उस समय भी खूब चालू था । उरी से एक मार्ग 
वितस्ता का हाजी पीर दरें ८५०० फुट से होकर पुछ (प्रत्स या पर्गोत्स) को 
बायाँ तट जाता है । जाडो में भी यह दरा खुला रहता हे । इस कारगा 
पीर पंचाल या तोसे मैदान के दर्री के बन्द हो जाने के बाद 

यही मार्ग चालू रहता होगा । 

उष्कर (हष्कपुर) से नीचे जाने पर उस शेल-बाहु को पार करने के बाद जो 
दक्षिण से वितस्ता के निर्गम-मार्ग को घेरता है, हम दो मील चोडे उर्वर मैदान में 
पहुँचते हैं । यारगुल थार के सामने सुन्दर चीड के वनों के नीचे यह मैदान जिसे 
नारवाव कहते हैं, स्थित है। यहां शीर और फत्तेगढ़ गांवों में प्राचीन मन्दिरों के 
अनेक खंडहर हैं । मैदान की पश्चिमी सीमा पर नदी के किनारे कित्सहोम का 
गाँव है जहां 'कृत्याश्रम' नाम का प्राचीन बौद्ध मठ था । कल्हण के अनुसार परंपरा 
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है कि अशोक के पुत्र जालुक ने यह मठ स्थापित किया था । चेमेन्द्र और 
Wain ने भी इस कृत्याश्रम का उल्लेख किया है । 
एक दिन की मंजिल के बाद वुनिग्नार आता है जहां एक अत्यन्त प्राचीन 
मंदिर के अवशेष हैं । 
आगे वितस्ता का वायां तट खख (खश) जाति के अधीन रहता 
था ae दाहिना तट उससे मिलती-जुलती बम्ब जाति क अधीन था । 
जो पर्वत काश्मीर को पश्चिमोत्तर और उत्तर की दिशा से घेर हैं, वे 
भी एक महान. पर्वतमाला के हो श्रंग हैं। उनकी शइंखला कहीं नहीं टूटती, 
दिशा-परिवर्तन अवश्य होता है। इस पर्वतमाला के बीच 
उत्तरी सीमा से जो मार्ग जात हैं, वे प्राचीन काल में उतने महत्व 
के पर्धत के नहीं थे। अतः उनके वारे में बिवरण में बहुत संक्षिप्त 
सूचनाएं दव । 
बारामूला के पश्चिमोत्तर में काजनाग शिखर है । काजनाग से दक्षिण और 
फिर उत्तर की दिशा में किशन गगा तक जो पर्यत-”ंग जाता है, उसके संबंध में 
प्राचीन सूचनाए' सबसे कम हें । इस पर्वतमाला के जलाश्रय ( water shed ) 
“करनाह' (amt) तक प्राचीन काश्‍मीर की पश्चिमी सीमा थी । इस स्थान को 
प्राचीन शमाला (हमल) और उत्तर (उत्तर) से मार्ग जाते थे । 
जहां पर यह पर्वत किशनगंगा के निकटतम पहुँचता है, वहां से वह पूरब 
की दिशा में qe जाता है और लगभग सो मील तक उसी दिशा में चलता है । 
इस लम्बाई में थार की ऊ'चाई १२-१३ हजार फुट है । 'उत्तर' और Mas (लोलाब) 
उत्तरी भाग से किशनगंगा की दिशा में अनेक मार्ग इस थार पर होकर 


कल्हग के समय में इस प्रदेश के शीराहशीला दुर्ग के विरुद्ध लड़ने के लिए 
फौज गई थी । यह दुर्ग किशनगंगा के तट पर शारदादेवी के प्राचीन तीर्थ के निकट 
था । इसके लिए एक मार्ग द्व ग गांव से, दूसरा उससे भी पश्चिम सें सीतलबन दरें से 
आर तीसरा मार्ग कोरस की घाटी में मधुमती नदी के किनारे से होकर सीधा 
शारदी (शारदा-तीर्थ) पर जाकर निकलता है । प्राचीन काल में किशनगंगा की घाटी 
महत्व का स्थान नहीं थी, यद्यपि सोना छानने के लिए लोग वहां आते-जाते रहते 
होंगे, और सम्भवतः इसी कारण द्रेग का नाम Bata (सुवर्ण-दरंग) था । शारदी से 
कनकटोरी (सरस्वती) नदी के किनारे चलकर एक ऊचे द्रे को पार करके सिंधु 
नदी के तट पर बसे चिलास को जाने का मार्ग है । 
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बम्ब ओर चिलासी जातियों के उपद्रवों के कारण पठान शासकों ने द्वेग 

ओर उसके आसपास श्रफरीदियों को ला बसाया था । 
दुग्ध घाट शारदी के ऊपर किशनगंगा एक दुर्गम ओर निर्जन भाग से 
का दर्रा बहती हे । 

कोई मार्ग नहीं 

आगे जो मार्ग मिलता हैं वह महत्वपूर्ण हे । यह मार्ग वूलर झील 
उत्तरी तट से होकर किशनगंगा के उस भाग को जाता हे जिसे गुंरज कह 
ओर सिंधु-तट पर स्थित अस्तोर ओर बाल्ती प्रदेशों को जाने वाले मार्गी स मिलता 
है । इसी मार्ग को ब्रिटिश इंजीनियरों ने “ग्लिग्ति ट्रांसपोर्ट रोड' के रूप में सुधार 


गे कारण तीस मील तक पूरव की दिशा में 


दिया हे । यह सडक त्रागबल या राजदअन (१२००० फुट) दरें स गुजरती दे-- 
परन्तु प्राचीन मार्ग इस स्थान स आठ मील पूरब की दिशा में हः 


था। 
कल्हण ने कई स्थानों पर पर्वतीय दुर्ग gra घाट” का उल्लेख किया हे-- 
यह दुर्ग दरदों के आक्रमण से घाटी की रक्षा करता था । सर आरेल स्टाइन ने 


दोंदखोंत ( दुरधघाट ) दरें के पास इस किले का स्थान खोज निकाला हे । दुदखुत 
दरें के लिए काश्मीर की ओर से बंडपुर नाले (मधुमती नदी ) की घाटी से होकर 
जाते हैं । आतबुथ गाँव से होते हुए विज्जेमगे ( प्राजी मठिका ) से गुजरकर इस 
दर्रे तक पहुँच जाता है । कल्हण के अनुसार दुगे का घेरा जब विफल हो गया तब 
काश्मीरी फोजों ने प्राजी मठिका में आकर मोर्चा बांधा था । दुरधघाट दर्रा 
११५०० फुट की ऊ चाई पर है । 


दोंदखोंत दरें स 'किसर' नाम के पर्वत-१टंग स होता हुआ एक सुगम मार्ग 

सीधे गुरज ( जिसे कल्हण ने दरतपुरी के नाम स लिखा है ) पहुँचता है । 
मुसलमान शासकों के समय में त्राण्दल और दोंदखोंत मार्गो की रक्षा के 
लिए मातृगाम के निकट एक मलिक वेडकोठ में रहता था । यहाँ भी संभवतः एक 
an था जिसके संबंध में ओ-कांग ने लिखा है कि पोलिड ( बाल्तिस्तान ) जाने के 

लिए एक उत्तरी द्वार था । 

| दोंदखोत से पूरब में पर्वत ऊ चे होते जाते हैं ओर फिर हरमुख ( हरसुकुट ) 
i} के विशाल शिखर ( १७ हज़ार फुट ) आते हैं । ये चोटियाँ बड़े-बढ़े तुषार-नदों 
(glaciers) से घिरी हुई हैं । काश्मीर की घाटी के अधिकांश 
. हरसुकुट भाग से हससुकुट का. दृश्य अत्यन्त प्रभावशाली दृष्टिगोचर होता 
पर्त है । तुषार-नदों के नीचे जो मौले हैं वे काश्मीरियों की दृष्टि में 
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हैं । यह सारा पर्वत ही पवित्र माना जाता है और इस पर 
ae) नीलमत पुराण और हस्वरितचिन्तामणि में इस पर्वत के 
बारे में अनेक उपाख्यानों का वर्णन है । शिवजी का यह निवासस्थान माना जाता 
हे । इसी कारण काश्मीरी परम्परा के अनुसार किसी मानव-प्राणी के चरण हरमुकुट 
ही चोटी तक नहीं पहुँच सकत । स्टाइन महोदय जब वहाँ होकर लोटे तो लोगों ने 
श्वास नहीं किया । 


इस बात पर विः 


तर के तुषार-नद के नीच जो भील (१३ हज़ार फुट) है उसे 
काश्मीर-गंगा ( सिंध-गंगा ) का उदगम-स्थान बताते हैं । इसी कारण इसका नाम 
उत्तरगंगा या गंगबल ( नीलमत के अनुसार “उत्तर मानस” ) है । भाद्रपद में हरमुकुट- 


आगा की यात्रा होती हवै । यहाँ Ba लोगों के फूल बहाये जाते हें । गंगबल से नीच 


उतरकर एक ओर भील हे--नंदकोल । इसका प्राचीन नाम कालोदक या नंदीसरस 
है । उपाख्यान के अनुसार यह काल = शिव ओर उनके नदी का निवास-स्थान है । 
इन सारे पर्वत स्थानों का संयुक्त नाम नंदी-न्षेत्र है । 

इन झीलों से कानंकनई ( कनकवाहिनी ) की धारा निकलती हे । इस 
भारा की घाटी में बुथिशेर ( शिव भूतेश्वर ) का पवित्र स्थान है । यहाँ अनेक 
ध्वेसावशेष हैं । पास में ही लगा हुआ 'ज्येष्टेश्‍वर' का प्राचीन 


प्राचीन ate 
स्थान हैं। 

गंगल जाते सयम यात्री 'भरतगिरि' और ब्रह्मसरस होकर जाते हैं, परन्तु 
लोटत समय बुथिशेर होकर आते हें । 

गंगबल से एक संकुचित मार्ग 'सतसरन' दर स होकरं किशनगेगा घाटी के 
दरद जिल fama’ को जाता है । संभवतः काश्मीरी राजा हर्ष का विद्रोही भाई 
विजय मल लार ( लहर ) से भागकर इस मार्ग से दरद प्रदेश में चला गया था । 

पूरव की ओर हस्मुख f काश्मीर-घाटी के सीधे उत्तर में नहीं हैं, 
बल्कि सिन्धु नदी की घाटी के सामने हे । यह पवेत-माला सिन्धु नदी के सिरे पर 
नंगा पर्बत से आने वाले हिम-शिखरों स जा मिलती है--सूरु में स्थित ननकुन 
चोटियाँ की दक्षिग-पूरब दिशा में । इस संगम-स्थान से कुछ मील दक्षिण में 
weet नाम का जोजी-ला दर्रा (११३०० फुट ) है जो बाल्तल से द्रास नदी की 
ऊ चे धरातल वाली घाटी में और इस प्रकार सिंधु नदी की घाटी में ले जाता हे । 


जोजी-ला का मार्ग प्राचीन काल में भी ,महत्वपुर्गा था aera, तिब्बत 
ओर चीन जाने का यही मार्ग था । यहाँ भी पर्वतों का जलाश्रय (water shed) 
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ही प्राचीन काल से काश्मीर की जातिगत सीमा बना । दरें के उस पार Hi या भुझें 
(काश्मीरी बुट) का देश है । ओ-कोंग ने सवस पहले तोउफुन ( तिब्बत ) जाने के 
मार्ग के रूप में इसका उललेख किया हे । परन्तु कल्हण ने कदाचित्‌ इसका कहीं हवाला 
नहीं दिया, क्योंकि दरें के उस पार का देश काश्मीरी राजाओं के राजनीतिक प्रभाव 
से बाहर था । संभवतः भुद्र्देश को जाने वाले मार्ग के जोजी-ला दरें का उसने 
'भुह्रराष्ट्राध्वन' नाम से उल्लेख किया है । कल्हण के अनुसार दरद लोगों ने दावेदार 
भोज को इसी मार्ग से काश्मीर भेजने की चेष्टा की थी । 

जोजी-ला दरें का प्राचीन नाम अज्ञात है, परन्तु कई बार काश्मीर पर इस 
मार्ग से आक्रमण हुए हैं । चोदहबीं शताब्दी के प्रारंभ में तुर्क सरदार डुल्बा और 
भुट्ट राजकुमार रिंचन इसी मार्ग से घाटी में प्रविष्ट हुए । रिंचन के आगमन से 
काश्मीर में हिन्दू-राज्य का Bed होगया । लगभग दो शताब्दी बाद पुन: इसी सारी 
से आक्रमण हुआ ओर छोटी-सी मुगल फाज को लेकर मिर्जा मुहम्मद हैदर 
( १५३२ ६० ) सफलतापूर्वक घाटी में घुस आया । अपनी 'तारी 
इस मार्ग का वर्णन किया हे । 

आगे पर्वत-शिखर भर ऊ च होते जाते हैं, १5 हजार से २० 
तक । जोजी:ला से दस मील पूरब-दक्षिण की दिशा में एक ऊ ची चोटी के स्थान से 
काश्मीर को घेरने वाली पर्वत-माला प्रधान *रेखला से शाखा की तरह फूट कर अलग 
हो जाती है और दक्षिण की दिशा में चलकर वितस्ता के जलाश्रय तक पहुँ 
वहाँ से दक्षिणा-पच्छिम की ओर मुडकर वह बानहाल दर्रे पर पीर पंचाल पर्वत-माला 
से जा मिलती है । इस vain से होकर चिनाव नदी में गिरने बाली मरिउवाडवन 
धारा की घाटी और किशतवाड ( काष्टवाट ) की घाटी के लिए मार्ग जाते हैं। ये 
घाटियाँ दुर्गम स्थानों पर हैं और बहुत थोड़े लोग वहाँ बसते हैं । प्राचीन काल में 
उनके साथ काश्मीर का बहुत कम ब्यापार होता था । 


काश्मीर की उत्तरी सीमा पर और अमरनाथ के विशाल हिमःशिखर के 

निकट “अमरनाथ' ( ग्रमरेशवर ) का तीर्थ है जिसे काशमीरी में अम्बुरनाथ कहते हैं । 
गंगबल के अतिरिक्त यह काश्मीर का सबसे प्रधान तीर्थ है । 

अमरनाथ अमरनाथ के लिए श्रावण में यात्रा होती है । काश्मीर और 
का तीर्थ भारत से आये हज़ारों यात्री वहाँ जाते हैं । दक्षिण में स्थित 
हिम-मगिडित पर्वत-शिखर अमरनाथ ( १७३०० फुट) के 

विशाल गर्त्त के सामने एक बडी प्राकृतिक गुफा है । इस गुफा में जो पानी चूता हे 
उससे बरफ जम जाती है । इस बरफ को स्वयंभू लिंग मान कर पूजा जाता दै । 
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उसे शिव-अमरेश्वर का अवतार मानते हें । 
नीलमत ओर राजतरंगिनी में अमरनाथ का बहुत संक्षिप्त sia है--अथति. 
काल में इस तीर्थ का अधिक महत्व नहों था । 
परन्तु जोनराज ने लिखा है कि सुलतान जैनुलआब्दीन इस तीर्थ की यात्रा 
को ग्या था । श्रोर माहात्म्यों में अब उसका पूरा महत्व स्वीकार किया ग्या है । 

अमरनाथ जाने का मार्ग पहलगाँव होकर हे । पहलगाँव से चन्दनवाडी एक 
पड़ाव पर हैं । _ घाटी पार करके मार्ग लिदर की घाटी के ऊपर 
से जाता हे । आगे शेवनाग मील ( सुश्रवस नाग ) हैं जो कोहेनहार शिखर से आने 
वाले एक विशाल तुषार-नद के चरणों में स्थित हे । इस भील ओर शिलाओं से 
घिरी खाड़ी के सम्बंध में जिसे जामतुरिनाग ( जामातृनाग ) कहते हैं, कल्हण ने 
एक स्थानीय उपाख्यान का वगीन किया हे । नरपुर के प्राचीन-स्थान से सम्बंधित 
उपाख्यान है कि यहाँ सुश्रबस नाग ओर उसका. दामाद बसता था । 

शेषनाग से मार्ग एक ऊ चे दर्रे से होकर जाता | । इसे वावजन (वायुवर्जन) 
कहते हैं । आगे पंचतरणी नाम की ऊचे धरातल वाली घाटी आती हे जहाँ पाँच 
धाराए' आकर मिलती हे । यहाँ से उत्तर में एक शल-बाहु को पार करके एक संकुचित, 
स्थायी बरफ से जमी, नग्न शेल पतों की उदास घाटी में उतरते हैं, जहाँ कुछ 
चलकर बायें किनारे अमरनाथ की गुफा हे । इस घाटी में बरफ के नीचे जो धारा 
बहती हैं उसे 'झमरावती' कहते हैं । आगे चलकर अमरावती की धारा पंचतरणी की 


धारा से मिलकर बाल्तल तक जाती है । 

पूरब के पर्वत-/रंग से मिले हुए जो विशाल पर्वत हैं वे यद्यपि काश्मीर 
सिंघओर चितः की सीमा में नहीं हे, तो भी उल्लेखनीय हैं । कोहेनहार 
सता के वीच ओर अमरनाथ की चोटियों से अलग होकर ये पर्वत पश्चिम में 
की जलाश्रयी गारत्रार ( कोलेहाई ) के शिखर में जाकर समाप्त हो 
पर्वत-माला जाते हैं । यहाँ से अनेक शेल-बाहु फूटते हैं जिनके ऊपरी ait 

में quer दैं । 

इनमें से सबसे ऊचा शेल-वाहु तीस मील तक सिंध-गंगा की घाटी 
के दक्षिणी तट के रूप में जाता हे। एक ऊंचा शेल-बाहु जिसे 'दूरुन नार” 
कहते हैं, उत्तर की ओर सुनमग की ओर उतरता हे । संभवत: इसे ही प्राचीन काल 
में “धुडावन? कहा गया हे जहाँ पर एक फोजी घेरा पड़ा था। पच्छिम में इसी 
aang का अन्तिम भाग श्रीनगर के उत्तर में स्थित डल झील के किनारे तक 
पहुँचता हैं । यहीं पर महादेव नाम का पेत ओर तीर्थ स्थान है । च 
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महादेव के सामने डल के पूर्वी किनारे पर एक ओर शैल-बाहु हे जिसका 
नाम Age? था । यहाँ नेक प्राचीन तीर्थ स्थान हैं, जैसे सूंरश्वरी, त्रिपुरेश्वर, 
Beat और sey आदि । इस शेल-बाहु की अन्तिम प्रशाखा गोपादरी (तख्ते- 
सुलेमान) पहाडी है जिस पर शंकराचार्य का मन्दिर हे । श्रीनगर से उत्तर an पूरब 
में ओर भी कई शेल-बाहु नीचे उतरते हैं जो क्रमशः विही और वुलर के परगनों में 
आकर समाप्त हो जाते हैं। 
कोहेनहार शिखर (१७ हजार फुट) से झगे पर्वत नीच होत जाते हैं । वहाँ 
पर मर्गन दर्रा हे जिससे होकर मरिउवाइवन की घाटी का मार्ग हे । विबरगों में इस 
घाटी का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । आगे दक्तिगा में मरबल दर्रा है जो किश्तवाड 
जाने का सुगम मार्ग हे । किश्तवाड़ की घाटी में अब आधे काश्मीरी दसते हें । 
परन्तु कल्हण ने इसका उल्लेख एक स्वतंत्र पहाडी राज्य के रूप में किया हे । मर- 
के पार खेशाल घाटी हे ।.कल्हग ने एक स्थान पर उसका नाम 'खशाली' 
ओर दूसर स्थानों पर 'खशालय' लिखा है, जिससे पता चलता हे कि इस स्थान 
पर खश जाति बैंसती थी । इस प्रकार पूरव की दिशा में भी काश्मीर की जातिगत 
सीमा पर्वतीय जलाश्रय तक ही थी । 
काश्मीर की घाटी के सांस्कृतिक भूगोल का वर्गान करने के पूर्व पाठकों 
परं यह विदित कर देना आवश्यक है कि ब्राह्मण परम्परा के नुसार घाटी 
की प्रत्येक भील, नदी, निर्भर या चश्मे का देबी जन्म है, ओर 
काश्मीर की वे एक अलेोकिक उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, अर्थात भक्तों के 
घाटी पार्पों को धोकर बहा ले जाते हैं । वे स्वये काश्मीर को सबसे 
ज्यादा पवित्र स्थान मानते हैं - उसे ऋषिभ्रूमि और शार 
नामों से पुकारत हैं । काश्मीर का स्वये अपना प्रयाग है, वितस्ता (यमुना) और 
सिंध (गंगा) का संगम । काश्मीर का अपना कुरुक्षेत्र भी है श्रोर भारत की जितनी 
पवित्र नदियाँ या चश्मे हैं उनके प्रतिरूप काश्मीर में भी मौजूद हैं। 
चूंकि सारी घाटी पर्वतों से घिरी हुई है, इसलिए परम्परा से यह 
विश्वास प्रचलित है कि प्रारंभ में काश्मीर 'सतीसरस,' श्रर्थात. दुर्गा की भील था । 
कल्प के आदि से ही इस भील का अस्तित्व बताया जाता हे । 
सतीसरस का सातवें मनु के काल में इस भील में रहने वाले दानव जलोद्भव 
उपाख्यान ने निकटवर्ती प्रदेशों को अपार क्षति पहुँचाई । कश्यप मुनि ने, 
॥ जो सारे नागों के पिता थे और उन दिनों उत्तर-भारत में पर्यटन 
कर रहे ये, इस अपार क्षति रर दुःख-दर्द की कद्दानी अपने पुत्र नील-नाग से सुनी । 
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नील काश्मीर के नागों का राजा था । कश्यप मुनि ने दानव का संहार करने का 
वचन दिया और ब्रह्म-शिखर (ब्रमसकल) पर जाकर उन्होंने ब्रह्मा और दूसर देवताओं 
से सहायता की याचना की । ब्रह्मा की भाज्ञा पाकर सारे देवता सतीसरस पर जमा 
हुए और “नो बन्धन तीर्थ' के शिखर पर उन्होंने मोर्चा बाँधा । जलोद्भव को पानी के 
भीतर कोई परास्त नहीं कर सकता था, और देवताग्रों की चुनोती पाकर भी उसने 
पानी से निकलना स्वीकार नहीं किया । इस पर विष्णु की आज्ञा से उनके भाई 
बलभद्र ने अपने हल के फाड़े स॒ पश्चिमोत्तर के पवेत को चीरकर भील के पानी के 
लिए निगम मार्ग बनाया । जब झील का पानी निकल गया तो विष्णु ने अपने चक्र 
से घमासान युद्ध के पश्चात्‌ दानव का सिर काट दिया । 


इसके पश्चात्‌ कश्यप ने काश्मीर की घाटी को बसाया । देवताओं झौर नागों 
ने इस देश को अपना निवास-स्थान बनाया और देवियाँ नदियों के रूप में यहाँ बस 
गई । पहले यहाँ मनुष्य वर्ष में केबल छै महीने ही रहते थे । नागों के कृत्यां से 
खिन्न होकर कश्यप मुनि ने श्राप दिया था कि उन्हें वर्ष में छे महीने पिशाचों के 
साथ रहना पड़ेगा । इसलिए जाड़ों में लोग घाटी के बाहर चले जाते थे ओर 
चेत्र मं लोटकर आति थे । चार युगो के पश्चात्‌ चत्ददेव ब्राह्मण ने अनेक संस्कार, 
यज्ञ और क्रियाए' करके नीलनाग की कृपा से यहाँ के लोगों को पिशाचों ak शीत 

से मुक्ति दिलायी । 
हयूनसांग ने भी भील के शुब्कीकरण का जिक्र किया है, परन्तु बोद्ध 

दृष्टि से । 

केवत काश्मीर की घाटी ही नहीं, वरन, भूगभ-शास्त्री समूचे हिमालय पर्वत- 
प्रदेश के उद्गम के संबंध में भूगर्भःविषयक तथ्यों की परीक्षा के पश्चात्‌ एक निश्चित 
परिणाम पर पहुँच चुके हैं । कनेल बरड और सर हेनरी हेडन ने भारत- 
घाटी के मील- निरीक्षण के पश्चात अद्‌भुत तथ्यों का उद्घाटन किया है । हमारी 
संबंधी लक्षश- एती सूर्य से ङिटककर जब थोरे-धीरे सतह पर ठंडी ओर ठोस 
विशेष हो गई और ऊचे स्थानों पर खुश्क जमीन निकल आई 
ओर विशाल गरत्तों में पानी एकत्र होकर सागर बन गए, उस 
समय मध्य और उत्तर-भारत में, यहाँ तक कि हिमालग्र-प्रदेश तक में, एक उथलान्सा 
सागर फैला हुआ था । काश्मीर और उसके उत्तर के विशाल हिम-शिखरों का प्रदेश 
भी उस समय जल-मम् था, ओर काश्मीर या हिमालय का जन्म नहीं हुआ था । 
परन्तु यह लगभग १० करोड वर्ष पहले की बात है । उस समय काश्मीर की सबसे 
प्राचीन शिलाए' समुद्र-तल के नीचे थीं, र ae सागर जो काश्मीर ale दिमालंय 


पस्तकालय 
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के-वक्ष पर तरंगित हो रहा था, संभवतः पश्चिम में योरप तक र पूरव में चीन तक 
fat हुआ था, और भारत का निचला या दक्षिणी भाग उस समय भी एक खुश्क 
प्रदेश था और ग्रफ़ीका से जुड़ा हुआ था। इस सागर में चारों दिशाओं 
से असंख्य नदियाँ आकर गिरती थीं और उसमें मिट्टी लाकर जमा करती जाती थीं । 
लाखों वर्षों में इस मिट्टी की सैकड़ों ऑर हजारों फुट मोटी तहे जम गई और अन्त 
में जब भूमि का वक्ष ऊपर को उठा तब यह मिट्री सख्त होकर गाधुनिक काश्मीर 
के चतुर्दिक फेल हुए पवतों के रूप में परिगत हो गई । 

ज्ञात तथ्यों के अनुसार सर्वप्रथम 'जोनसार-युग' में इस प्रदेश में थ्वी 
का चच ग्रत्यन्त ग्रशान्तिपूर्वक उठा और जो मिट्टी समुद्र-तल में जमा हो चुकी थी 
वह ऊपर को निकल आई । उसकी सतह से अनेक ज्वालामुखी फूट पडे और 
जमा मिट्टी पर लावा की मोटी ठहें जम गई। श्रीनगर की गोपादरी ( तख्ते- 
सुलेमान ) नाम की पहाड़ी इसी लावा की तहों स बनी है । 

काश्मीर उस समय ज्वालामुखी पर्वतो के टापुओं का समुदाय था । यह 
स्थिति भी स्थायी नहीं रही, क्योंकि जब प्रथ्वी का वक्ष नीचे बैठने लगा तो यह 
| सारा प्रदेश पुनः जलमग्न हो गया ग्रोर उस समय यह सागर संभवत: अमरीका तक 
फैल गया । आगे चलकर 'डिवोनियन-युग” के अन्त में जब कि “कार्बन-संबंधी' 
बस्तुए' धरातल पर जमा हो रही थीं, godt के गर्भ में पुन: आग्नेय हलचलें हु 
पृथ्वी का वक्ष उठा ग्रौर काश्मीर का दक्षिणी भाग ज्वालामुखी पर्वतों के द्वीपों का 
समूह बन गया । 

अन्त में धीरे-धीरे समूचा काश्मीर जल के ऊपर निकल श्राया रौर भारत 
की भूमि का गंग बन गया । भारत उस समय अफ़ीका से जुड़ा हुआ था । परन्तु | 
यह अवस्था भी एक संक्षिप्त काल तक ही रही, क्योंकि कार्वन-सेबधी युग के मध्य 
में यह प्रदेश पुनः नीचे दवकर जल-मग्न हो गया श्रोर बीसियों लाख वर्ष तक इसी 
प्रकार जल के भीतर gat रहा । अन्त में भू.तत्त्व निर्माण के तृतीय-युग के प्रारंभ 
में यह प्रदेश पुनः धीरे-धीरे पानी के नीचे स निकला । तिब्बत ale हिमालय से 
सागर पीछे हटता गया ग्रौर तृतीय-युग के सन्त तक जब कि भूमि के निम्नतर स्तर 
\ का निर्माण हो चुका था, तिब्बत और हिमालय का प्रदेश शुष्क भूमि बन गया । 
भूमि की आन्तरिक शक्तियों की अन्तिम हलचल के रूप में ऊपर की जमा मिट्टी 
की सतह को चीरकर उसके ज्वालामुखी गर्भ से स्फटिक की विगलित शिलाग्रों के 
विशाल-खेड निकल पडे । उस प्रज्वलित गर्भ से निकली ये स्फटिक शिलाए' ऊपर 
उठ्ती गई, यहाँ तक कि वे चिरस्थायी हिम-प्रदेश की ऊ'चाई तक पहुँच गई ओर 
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तभी जाकर उनका ऊर्ध्वगमन वन्द हुआ । हिमालय के महान, उत्तंग शिखरों का 
जन्म इस प्रकार हुआ । 


। के गर्भ की इतनी जबर्दस्त हलचलों के परिणामस्वरूप काश्मीर- 
घाटी का निर्माण हुआ है । इन दस करोड वर्षो की अवधि में यह प्रदेश कुल 
मिलाकर नौ करोड़ बर्षा के लगभग जलमग्न रहा है, और अन्तिम रूप में पानी से 
लीस लाख वर्ष पूर्व ही निकला है । संभवतः, चूंकि प्रथ्वी का 
धरातल ठंडा होते जाने के कारगा उसका ब्यास संकुचित होता गया है, स्थान-स्थान 
की सिकुड़न के रूप में पर्वत-*टखलाए' बनती गई हें । भूमि की असीम 
शक्तियों के आन्तरिक संघर्ष से ही यह महान्‌ परिणाम निकला है, फिर भी यह 
एक-दो दिन की कहानी नहीं है, न किसी हठात्‌ परिवर्तन स ही यह संभव हो सका 
ओर परिवर्तनं में लाखों और वर्ष लगे हैं । 


काश्मीर के पर्वतो के इतिहास की अपेक्षा में यदि देखें कि यहाँ पर जीवत 

का विकास कैसे हुआ तो ज्ञात होता है कि दस करोड वर्ष पहले जब प्रथम वार 
यह प्रदेश पानी से बाहर निकला, उस समय समुद्र या धरातल पर 'जीव' का कहीं 
कोई चिन्ह नहीं था । आगे भी भूतत्त्व संबंधी केम्ब्रियन तथा सिलूरियन युगों में 
भी, जो तीन से पाँच करोड़ वर्ष पहले गुजर चुके हैं, काश्मीर की शिलाग्रों में जीव 
के चिन्ह नहीं मिलते । ज्वालामुखी पबेतों के टाघुग्रों के रूप में जब काश्मीर पानी 
के बाहर निकलता था उस समथ समुद्र में चाहे निन्नतर कोटि के जीव रहते हों, 
पृथ्वी पर जीव के उत्पन्न होने की संभावनाएं नहीं रहती थीं । यहाँ तक कि 
आकाश में पक्ती भी नहीं उड़ सकते थे, श्रौर न भूमि पर कोई वनस्पति ही उगती 
थी । परन्तु लगभग दो करोड वर्ष पूर्व से हमें काश्मीर की भूमि पर जीव-चिन्ह 
मिलने लगते हैं । उस युग की शिलाओं की तहो में शिलीभूत घोषि भौर शंख मिले 
। इसी काल के समीप पृथ्वी के वक्ष में एक भीषण हलचल हुई, जिसके परिणाम- 
स्वरूप प्रश्वी के गभ से निकलकर पर्वत आजकल के सर्वोच्च शिखरों से भी ऊचे 
उठ गए और तब पेजाब में भी स्थायी हिम से मंडित शिखर रौर विशाल तुषार-नद्‌ 
उत्पन्न हो गए । परन्तु आज पंजाव में इन पर्वतों का कोई चिन्ह भी शेष नहीं रहा । 
इस युग में कारमीर की भूमि पर और उसकी भीलों में वनस्पति और 
निम्नकोटि के जीव उत्पन्न हुए, इसके पर्याप्त प्रमाण मिलते हें । परन्तु इसके १ करोड 
४० लाख वर्ष आगे तक काश्मीर के प्राणिजीवन में कोई विशेष परिवतेन या 
विकास नहीं gar) काश्मीर पुनः जल मग्न हो चुका था, और इस सागर में नदियों 
के द्वारा बहाकर लाई गई fat की मोटी तहें जमती गई थीं । ve लाख वर्ष 
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पूर्व भूगर्भ की हलचलों के परिगामस्त्रू शने:-शने: ३० लाख वर्षी में वर्तमान 
काश्मीर पानी से बाहर निकल आया । भू-स्तर निर्माण के इस तृतीय युग में 
बनस्पति और प्राशि-जगत में एक महान्‌ परिवर्तन आया । परन्तु फिर भी इस 
सम्य तक मनुष्य नहीं पैदा हुआ था, यद्यपि स्तनधारी पशु उत्पन्न होने लगे थे । 
काश्मीर में जो कोवा या उडर हैं, उतकी मिद्टी की परीक्षा करने से यह सिद्ध होता 
है कि जब काश्मीर समुद्र से बाहर पूर्णतः निकल आया उस समय काश्मीर की घाटी 
एक विशाल. भील रही होगी, ओर बारामूला के निकट वितस्ता ( केलम ) का 
इस समय जो निर्गम मार्ग हे बह बन्द रहा होगा । इसके तुरन्त पश्चात्‌ लगभग 
२७ लाख वर्ष पूर्व जब हिम-युग प्रारभ हुमा उस समय सिंध गंगा, लिदर, लोलाब शर 
दूसरी घाटियों में होकर विशाल तुषार-नद पतों सें नीचे उतंर । इसी काल में 
मध्य रौर दक्षिण-भारत की बडी नदियों की घाटियों में प्रथमबार म का जगत्‌ 
के रंगमंच पर प्रादुर्भाव हुआ । यह मनुष्य वहां से चलकर काश्मीर ओर वितस्ता 
की घाटी में कब पहुँचा इसका कोई प्रमागा नहीँ मिलता । लोलाब घाटी की एक 
गुफा में मि० रडक्लिफ ने मनुष्य की दस्तकारी कें जो चिन्ह खोज निकाले हैं 
उनसे केबल यही कहा जा सकता हे कि मनुष्य इस घाटी मे काश्मीर के ढाई-तीन 
wea वर्षों के इतिहास-काल से कई हज़ार साल पहले पहुँचा होगा, परन्तु उसके 
aga पूर्व वितस्ता का निर्गम-माग बन चुका था ओर कारमीर की घाटी अपने 
वर्तमान रूप में अस्तित्व में ग्रा चुकी थी । तएव यह कदापि संभव नहीं हे कि 
किसी भी मानव-प्राणी ने हिम-युग के पूर्व की भील देखी हो या किसीके सामने 
वितस्ता का निर्गम मार्ग बना हो और यहां की झील का पानी उसके द्वारा बह 
गया हो । भू-तत्त्व-निर्माग को तुजता में मनुष्य की आयु उसकी शतांश भी नहीं 
ह, और भू:तत्त्व के. काल-माप के अनुसार काश्मीर की भील-संबंधी जमा मिट्टी 
चाहे अधिक प्राचीन न हो, परन्तु मनुष्य की ग्रायु से बहुत पुरानी हे । इसके 
अतिरिक्त भूतत्त्व शास्त्रियों की तरह प्राचीन भानव ने झील-संबधी जमा मिट्टी की 
परीक्षा करके इस. उपाख्यान की रचना की हो, यह भी संभव नहीं है । अतः हम 
केवल इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि घाटी की प्राकृतिक बनावट को देखकर ही 
प्राचीन काल में लोगों ने यह कल्पना की कि यहाँ पहले एक झील रही होगी आर 
फिर इसी कल्पना के सहारे 'सतीसरस' वाले उपाख्यान की रचना हुई । 

y प्राचीन काल से घाटी के पानी को बाहर निकालने के भागीरथ प्रयत्न होते 
आय हैं, कोते और दलद तें साफ़ करके कृषि-भूमि का विस्तार बढ़ाया गया हे । इन 
सब बातों से भी किसी काल में एक विताल मोल के अस्तित्व का अनुमान किया 
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जा सकता है । पुराणों ओर माहात्म्यों में कल्पना की उड़ानें दमु, 
बारामूला से नीच पानी के एकमात्र निर्गम मार्ग को देखकर भी ऐसी पौराशिंक 
ल्पना को स्वाभाविक प्रोत्साहन मिला होगा । अतः इस उपाख्यान की प्रामाणिकता 
सिद्ध का प्रयत्न न करके लोगों को भु-तत्त्व-संबंधी तथ्यों से अवगत होने की 
चेष्टा करनी चाहिए । : 
काश्मीर की घाटी के दो भाग हे । एक तो वितस्ता के दरिया बरार"की 
मिट्टी से बना मैदान है र दूसरा पठारों या करेवों की भूमि हे.। यह करना नदिद्ों 
के धरातल से ऊंचाई पर हैं और प्राचीन भील-संबधी मिट्टी के जमा होने से 
बने हैं । 
वितस्ता का काश्मीरी नाम व्यथ ( संस्कृत--वितस्ता, प्राकृत-- बिदसूता;” 
अपश्र श वि (ह) श्रथ काश्मीरी व्यथ ) है। ऋग्वेद में 'वितस्ता' नाम 
आया है । यूनानियाँ ने इसे हाईडस्पीज, टोलमी- ने इसे 
वितस्ता नदी वबिडस्पीज झौर चीनी यात्री .ओ-कोंग ने इसे “विदस्ता” नाम 
से उद्रखित किया है । 
इसका 'मेलम' नाम कब भ्रौर कैसे पड़ा, यह काश्मीरियों को ज्ञात नहीं हे.। 
पंजाब में इसे झेलम कहते थे । निश्चय ही काश्मीर में विदेशियों ने इस नाम.को 
प्रचलित किया है । 
अल्विरूनी को झेलम नाम ज्ञात था और श्रीबर ने सुलतान हैदरशाह के 
पंजाब-आक्रमगा का वर्गन करते हुए इस नाम को संस्कृत के सांचे में ढालकर 
“ज्यलमि' लिखा है । 
काश्मीर घाटी की दक्ञिगा-पूर्वी अनेक धाराग्राँ के संगम-स्थान पर ब्यथ 
नदी बनती है । यह संगम अनन्तनाग ( इस्लामाबाद ) के निकटवर्ती मैदान में 
होता है । परन्तु लोक-परंपरा इस पवित्रतम नदी का उदगम एक विशेष स्थान पर 
ही स्वीकार करती है । 
नीलमत पुराण में वर्गात भ्रोर हरचरित चिन्तामणि में उदधृत एक प्राचीन 
उपाख्यान है कि शिव-पत्नी पाती वितस्ता के रूप में प्रकट हुई हैं । 'काश्मीरः की 
सृष्टि के बाद कश्यप सुनि की याचना स्वीकार करके शिव ने पार्वती को इस घाटी में 
नदी के रूप में ्रवतरित होने के लिए राज़ी कर लिया ताकि यहाँ के निवासी 
पिशाचों के पापपूर्ण संसर्ग से अपने को पवित्र कर सकें । geet के गर्भ में प्रवेश करके 
देवी ने नदी का रूप धारण किग्रा । शिव ने नीलनाग के स्थान के निकट त्रिशुल 
की नोंक से प्र्वी का हदय चीर दिया । इस रत्तं से, जो एक वितस्ति विस्तार का 
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था, नदी फूट निकली । जिस चश्मे से देवी प्रकट हुई उसे नीलकुंड, शूलघाट, 
बितस्ता या बितस्तावत्तिका कहते ये । आज भी शाहाबाद परगना में वेरनाग गाँव 
के पास सुन्दर चश्मा है । 

उपाख्यान के अनुसार पापी मनुष्यों के स्पर्श से भयभीत होकर वितस्ता 
रूपी पार्वती लुप्त हो गई । कश्यप की प्रार्थना-उपासना से देवी जब पुन: प्रकट हुई 
तो इस बार “पंच हस्त” नाग से । दिवसर परगने में पाँन्जव नाम का गाँव और 
एक सुन्दर चश्मा आज भी है । वहाँ यात्री जाते हें । पुनः दूसरी वार विलुप्त हो 
जाने के वाद देवी तीसरी दफा नरसिंहाश्रम में जाकर प्रकट हुई । इस स्थान का 
पता अभी तक नहीं चला । भ्रन्त में स्थायी रूप से रहने के लिए पाती तभी राजी 
हुई जब कश्यप ने उन्हें आश्वासन दिया कि लदेमी गर गंगा आदि देवियाँ भी 
उनको साहचर्य देने के लिए क्रमशः विशोका और सिंध (गंगा ) के रूम में प्रकट 
हो जायेगी । 

बाद के एक और उपाख्यान के अनुसार कहा जाता है कि पार्वती दुबारा 
वर्तमान गाँव विथव॒तुर के चश्मे से प्रकट हुई थो । यह गाँव वेरनाग से एक मील 
उत्तर-पश्चिम की ओर है । कज्हण ने इस स्थान का नाम वितस्तात्र लिखा है । 
परन्तु वितस्ता का उद्गम उसने नीलकुंड से ही बताया हे । 

अनन्त नाग के पास जो धाराए मिलकर वास्तविक वितस्ता का रूप 
धारण करती हैं, उनके नाम हैं--सान्द्रन, ब्रिंगि, अरपथ और लिदर । सान्द्रन नदी 
शाहाबाद या बेर का पानी समेट कर लाती है । ब्रिंगि में Pyare और अर्धनारीश्वर 
( नार ) चश्मों का पानी ग्राता है । सान्द्रन रर ब्रिंगि के प्राचीन नामों का पता 
नहीँ चलता।  _ ग 

अरपथ ( हषेपथा ) उत्तर-पूरब से कोटेर ( कपटेशश्‍्वर का पवित्र तालाब ) 
प्रसाने से होकर बहती है । शेल-वाहु का जहाँ अन्त होता हे वहाँ यह तीर्थ बना है 
ओर अळवल ( भ्रक्त्राल ) का शानदार चश्मा हे । मुगल सम्नाटों ने यहाँ पर एक 
सुन्द्र बाग़ बनवाया है । इस चश्मे से जो धारा farsa होती है वह *खतबल 
( कनबल ) गाँव के नीचे श्रपथ में गिरती है । वहीं सान्द्रन, fafa ओर लिदर की 
arma मिलती हैं । 

लिदर नदी का प्राचीन नाम aati है । सिंध घाटी की दिशा केऊच 
पर्वतो के तुषार-नदों से निकले अनेक निर्भारों का पानी समेटकर यह नदी बनती है । 
बायें तट के TRAIN और दाहिने तट के खोबुरपोर परगना की चोडी घाटी में इस 
नदी की कई थाराए हो जाती हैं और प्राचीन काल में जैनुल्‌आब्दीन की बनवाई 
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नहर पूरब की दिशा स मातंगड ( मटन ) के अनुपजाऊ करेवा को जाती 
उसे उर्बर बनाती थी । 

खनबल से वितस्ता में नाव चलने लगती हे, और बारामूला तक नदी 
नाव चलने योग्य है । खनवल से वूलर झील ५४ मील है, परन्तु इस बीच में 
वितरुता की धारा केवल २२० फुट नीचे उतरती है । कहीं-कहीं नदी में सर्पाकार 
मोड़ ओर खम बहुत तीव्र ओर अनेक हें । परन्तु किनारे के प्राचीन स्थान इस 
बात के साक्षी हैं कि एतिहासिक काल में नदी के मागे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं 
हुआ है । जब वरफ पिघलती है या बारिश होती है तो ऊचे तट के ऊपर से पानी 
बह निकलता हे ओर वाढ आ जाती हे । मैदान की सारी कृषिभूमि जलप्लाबित हो 
जाती है ओर अकाल पड़ने का खतरा पैदा हो जाता है । 

कल्हगा के समय में भी बाढ़ और अकाल अज्ञात नहीं थे । उसने अनेक 
स्थानों पर इसका उल्लेख किया हे | इन वाढों स बचने के लिए किनारे के गांवों में 
सदेव से ही कृत्रिम बाँध बांधे गए हें । राजतरंगिनी स पता चलता है कि सेतु 
( सोंथ ) बाँधना और पानी निकालने या रोकने के लिए फाटक बनाना और जल- 
संयोजक (Channels) बनाकर पार्श्व से पानी निकालना प्राचीनकाल से 
होता आया है । 

वितस्ता की धारा आदिकाल से -ही काश्मीर का सबसे प्रधान मार्ग रही 
है । झ्ान्तरिक व्यापार ओर आवागमन की सुविधा की दृष्टि स वितस्ता और इसकी 
अनेक भीलों, नहरों ओर नालों की नाब्यता का ग्रात्यन्तिक महत्व रहा है । 


सन्‌ १८६७ ई० तक काश्मीर के चोरस मैदान में भी गाडी चलने योग्य 
कोई सड़क नहीं थी । प्राचीनकाल में घाटी वालों के लिए गाडी एक अकल्पनीय 
वस्तु थी और बाह्म-संसार से संपर्क न होने के कारण उसकी आवश्यकता भी नहीं 
थी । नदी का मार्ग ही पर्याप्त था । आज भी तीस-चालीस हजार हाँजी ( नाविक- 
वर्ग ) नावें चलाने के व्यापार में लगे हें, इसीसे नदी-मार्थ की आमदरफ़्त का 
अनुमान किया जा सकता हे । कल्हग ने भी अनेक जलय्यात्राओं का उल्लेख 
किया है । 

प्राचीन अवस्थान भी इसके साची हैं । वे सारे नगर जो समय-समय पर 
काश्मीर की राजधानी वनते आये हैं, वितस्ता-तट पर ही बसाये गए थे, तथा और 
दूसरे महत्वपूर्ण स्थान भी उसके तट पर ही ये । उन दिनों घाटी की समस्त पैदावार 
जल-मार्ग से ही बडे-वडे केन्द्रों को ल जाई जाती थी । वितस्ता-तट से दूर बसे गाँवों 
के भी अपने घाट होते थे जिन्हें काइमीरी में “यारबल' कहते हैं । 
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खनबल (नीलमत के अनुसार “खंडपुच्छनाग'-अनन्तनाग का बन्दरगाह) 

से नीचे बितस्ता में एक के वाद दूसरी लदरी की सहायक नदियाँ आकर मिलती 

हैं औरःवितस्ता प्राचीन नगर और तीर्थ 'विजयेश्‍वर' ( विजब्रोर ) से गुजरती है । 

यहाँ से एक मील आगे तक नदी के दोनों ओर ऊचे 

“चकद्र उडर' ( करेबा ) है जो चक्रधर घाटी के सबसे प्राचीन स्थाने 

तीन मील नीच मरहोम ( मड्वाश्रम) के पास वितस्ता में वेशड 

( विशोका) और रम्वियार (रमगयाटवी) की धाराएं आकर मिलती हैं । माहात्म्यों 

में इस संगम-स्थान को धोभीर-संगम' लिखा ह । ग्रन्यथा कल्हगा 

गंभीरा के अनुसार वेशड ओर रम्वियार के. संक्षिप्त संयुक्त प्रवाह का 

नाम 'गंभीरा? हे । गभीरा वास्तव में गहरा है र सैनिक महत्व 

का स्थान रहा है।। प्राचीनकाल में राजा सुस्सल की फोज पीछे हटत समय गंभीरा 

| पर आकर पूर्णतः परास्त हुई थी । इसके छे वर्ष बाद उसके पुत्र के सेनापति 

रुज्जी ने एक विद्रोही सना के विरुद्ध 'गंभीरा' को पार करने में सफलता प्राप्त की 
थी'। गंभीरा एक महत्वपूर्ण तीर्थ-स्थान भी हे । 

ane ( विशोका ) काफी बड़ी नदी हे । बानहाल oe सिदउ दरी के 

मध्य के पीर पंचाल का सारा पानी समेट कर लाती हे । प्राचीन विवरणों में, उसका 

उद्गम क्रम सरस ( कोंसरनाग ) बताया गया हे । नीलमत के 


करेवा हैं। बायें तट पर 


aus अनुसार विशोका के रूप में malt प्रकट हुई हे । कोंसरनाग 
( झील) की धारा.का पानी सिदउ गाँव के पास 'ग्रहरबल' 
है ( आखोर बिल = चूहे का बिल ) प्रपात के रूप में गिरता है। पर्वत से जहाँ पर 


विशोका नीचे उतरती है वहाँ उससे अनेक नहरें निकाली गई हैं जो भ्राडविन 

( करालः) दिवसर ( देवसरस ) आदि प्राचीन परगनों की सिंचाई करती हैं । 
इन नहरों में स एक का नाम सुनमन कुल ( सुवर्णमणि कुल्या ) है । यदि 
राजा सुवर्ण द्वारा बनाये जाने की कहानी को सत्य माना जाय तो निश्चय ही यह 
नहर बहुत पुरानी हे । एक दूसरी प्राचीन नहर का नाम, *नान्दी' हे । यह प्राचीन 
| कटिमुख (442) गाँव के पास से निकलती हे । अवन्तीवर्मन ने वितस्ता-तल नीचा 
| कराने के लिए जो प्रयत्न कराये थे, उनके सिलसिले में नन्दक गांव का जिक्र आता 

| ॐ, जिसका नान्दी नहर से सम्बन्ध है । 

पीर पंचाल और रुप्री दरों की धाराओं को मिला कर रम्बियार नदी 
बनती है । हुरपोर ( शूरपुर ) के पास पर्वतों से उतरकर यह 
रम्बियार नदी एक aie पथरीले मार्ग से कई धाराश्रों में बेंटकर बहती 
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हे । इसका पथरीला ओर शुष्क मार्ग cara ( छर्रन ) गाँव के पास दो मील चौड़ा 
हो जाता है । 
इतनी चोड़ी भूमि का दुरुपयोग परंपरा के अनुसार नागी रमगया के कारगा 
हुआ हे । नरपुर का संहार करते समय अपने भाई सुश्रवस नाग की सहायता के 
लिए बह असंख्य प्रस्तर-खेड लेकर पर्वत से उतरी । जव उसने सुना कि सुश्रबस 
नाग अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुका है तो उसने ध्वस्त नगर के एक योजन पर सारे 
पत्थर पटक दिये । जहाँ पर पथरीली तलहटी त्यागकर रम्बियार मिट्टी के मैदान 
में प्रवेश करती हे उससे इतने ही फासले पर लितर नाम का गाँव है । 
गंभीर संगम के आगे वितस्ता में बुलर प्रदेश (प्राचीन होलडा परगना ) 
की धारा आकर मिलती हैं । फिर वह प्राचीन नगर भ्रवन्तीपुर के पास होकर व्ररुतर- 
वन नाम के शैल-बाहु से सटकर आगे बढ़ती हे । आगे श्रीनगर तक मार्ग मे कोई 
हल्वपूरी धारा आकर वितस्ता में नहीं मिलती । बीच में प्राचीनः नगर gage 
( पाम्पुर ) पड़ता है । श्रीनगर से पहले काश्मीर की प्राचीन राजधानी पुराणा धिष्टान 
( पान्द्रेठन ) आता हे । पान्द्रेठन गांव डल झील को घेरने वाले,ऊ'चे शेल-बाहुझों 
फे दक्षिणी चरग में बसा है । 
श्रीनगर में प्रवेश करते ही वितस्ता में उल भील से ग्राने बाली एक नहर 
मिलती हैं । उसे आजकल चूँटिकुल पुकारते हें । इसका प्राचीन नाम 'मद।स रित? 
हे । डल पर स्थित नहर के द्वार का नाम 'डुर्गागलिका” ( द्रगजन ) हे । एक थर 
जलमार्ग जो इस द्वार के पास ही महासरित में मिलता है, उसे मायसुम ( माक्षिक- 
स्वामिन ) कहते हें । dae ( नहर ) प्राचीनकाल में श्रीनगर की दक्तिणा-पूर्वी 
सीमा पर थी और नगर के अनेक फौजी घेरों के संबंध में उसका उल्लेख gar है । 
महासरित और वितस्ता का संगम शेरगढ़ी ( राजप्रासाद, परन्तु बर्तमान सेकेटेरियट ) 
के टीक सामने के तट पर होता हैं । श्रीवर ने इस स्थान का अधिक आधुनिक नाम 
"मारी ana’ दिया हे । “मारी” शब्द काश्मीरी के 'मार' से निकला हे । आजकल 
‘ae नाम डल की एक ओर नहर को दिया जाता है जो कि पश्चिम में घूमकर 
ब्रारिनम्त्रल ( भश्ररनडवल। )' के बीच से गुज़रती हे । यह नहर शहर के आन्तरिक 
व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हे । 
डल ( झील) काश्मीर घाटी का सबसे प्रिय स्थान है । यह 'भील 
चार मील'लम्बी और ढाई मील चोड़ी हे ओर “कहीं भी तीस फुट से ज्प्रादा'गहरी 
* नहीं है । 'उसका दक्षिणी भाग अत्यन्त उथला है और काफी 
ड्ल हिस्सा तैरने बाले बागों से घिरा हे । भील में सेंवार भौर'दुसरी 
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पानी की वनस्पतियो की वहुतायत हे, परन्तु उसका पानी फिर भी भीतर के 
असंख्य चश्मों के कारण अत्यन्त स्वच्छ ओर निर्मल हे । आश्चर्य हे कि 
राजतरंगिनी में डल-मील का नामोल्लेख नहीं है ओर न उसके साथ कोई पवित्र 
भावना ही संबद्ध है, यद्यपि उसके तट पर अनेक प्राचीन ओर पवित्र स्थान हैं । 


श्रीवर के विवरण में कील का उल्लेख है । उसने लिखा है कि सुलतान 
जनुलझ्ाव्दीन 'डल' झील की ओर उन्मुख हुआ ओर उसके पडोस को उसने सेंवारा- 
सुधारा । जिन माहात्म्यों ने डल का उल्लेख करने की कृपा की है उनमें इसका 
नाम “दल' मिलता है। श्रीवर ने डल के भीतर के दोनों द्वीपां का नाम 'लंका' 
लिखा है । आजकल उन्हें 'सुनलांक' 'रुपलांक' पुकारते हैं । ग्राजकल भील के 
विभिन्‍न भागों के अलग-अलग नाम हैं, परन्तु विवरणों में केवल एक नाम हस्त- 
वालिका ( अस्तबोल ) का जिक्र है । 

डल के पूर्वी किनारे पर गोवादरी, ज्येष्टेश्वर थेडा, शुरेश्‍वरी आदि प्राचीन 
ओर पवित्र स्थान और उनके नाग है । उत्तरी तट पर निशात और शालामार के 
मुगल बाग हैं और पश्चिमी तट पर मुगलकालीन नसीम बाग है । 


डल भील में उत्तर के पर्वतों से अनेक भरनों और चश्मों का पानी आता 
हैं । पूरब के पर्वतो में मानसर कील से ग्राने वाली एक धारा 'अर्ह' डल में गिरती 
हैं, शाखावतार ने उसे भी 'महासरितः नाम दिया हे । उत्तरी तट पर जहाँ यह 
धारा डल में गिरती है, वहाँ उसे तेलबल नाल ( तिलप्रस्थ ) पुकारते हैं । 

महासरित के संगम के नीचे तीन मील तक वितस्ता श्रीनगर के बीच स 
गुजरती है । पहले काफी दूर तक उत्तर की दिशा में बहती है, फिर चौथे पुल के 
पास दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड जाती है । शेरगढ़ी ओर काढल ( काष्टील ) के 
बीच में एक नहर बायें तट से निकलकर अन्तिम पुल के पास मिलती है । इस स्थान 
का वर्तमान नाम कुटकुज़ ( जिप्तिकाकुल्या ) है । फोजी घरों के वर्णन में कल्हण ने 
कई बार ज्षिप्तिका का cena किया है । 

. थोड़ा आगे चलकर दूध गंगा ( दुरवगंगा ) वितस्ता में आकर मिलती है ! 
उसे काश्मीरी में 'छच्छुल' ( श्‍वेतथारा ) कहते हैं । बिल्हण ने श्रीनगर के वर्णन में 
उसका नाम दुग्धसिंधु दिया हे az धारा ततकुटी शिखर के निकटवर्ती पीर पंचाल 
का.सारा पानी बटोर कर लाती हे । संगसफेद ओर येळरा नाम के पर्वतीय नालों 
का संयुक्त पानी लेकर यह नदी वनती है, ओर जहाँ पर यह वितस्ता में गिरती है 
बहाँ दिद्वामठ के सामने एक तौर्थ-स्थान हे । 
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श्रीनगर से आगे वितस्ता के मार्ग में काफ़ी दूर तक नम्बल हैं । बायें तट 

पर 'होकुरसर? ओर iene नाम के नम्वल हैं । उत्तरी तट के नम्बल ज्यादा बड़े 
ओर सिंध-गंगा के डेल्टा पर स्थित हैं । 

सिध गंगा काश्मीर घाटी में वितस्ता की सबसे बड़ी सहायक नदी है । वह 

जोजी-ला और अम्बरनाथ के शिखरों के निकटवर्ती पर्वतीय जलाश्रय का पानी लेकर 

आती है । परंपरा के अनुसार हरमुख पबत पर स्थित गंगबल 

सिंध गंगा भील से सिंधगंगा निकलती है । उसकी लम्वाई ६० मील है । 

का प्राचीन नाम सिंधु ( नदी ) हैं । पंजाब की सिंध नदी को 

काश्मीरी बडसिध ( महान सिंध ) कहकर पुकारते हैं । हरचरितचिन्तामणि में उसका 

नाम वहतसिंध लिखा हे । परंपरा के अनुसार देवी गंगा सिंध नदी के रूप में प्रकट 


हुई हैं । लार ( लहर ) का परगना सिंधुगंगा की घाटी में है । 
दुदरहोम (दुर्धाश्रम ) के पास जहां सिधगंगा वितस्ता में गिरती हे, उसकी 


लटा बनाती हैं । अधिकतर यह डेल्टा 'ंछियार' 
नम्बल के उथले पानी के नीच हे । आगे शादीपुर गांव के सामने वितस्ता पुनः एक 
धारा के रूप में प्रवाहित होती है । 
प्राचीन काल में वितस्ता और सिधगेगा का संगम एक बड़ा तीर्थ था । 
राजतरंगिनी में वितस्ता सिंधु-संगम का कई बार उल्लेख हुआ है । माहात्म्यो में 
/ इसे प्रयाग ही कहते हैं । संगम-स्थान पर एक कृत्रिम बनाया हुआ द्वीप हे, जिस पर 
एकं प्राचीन चिनार का वृक्ष है । काश्मीरित्रों के लिए वही प्रयाग बश अशोक वृक्त 
है । विशेष पव के अवसर पर यहाँ यात्राए होती हैं । 


अनेक धाराए बंटकर एक 


परन्तु यह तीर्थ एक हजार वर्ष से पुराना नहीं हे । अवन्तीवर्मन के समय 
में नदी की धारा को संयमित करने के लिए जो प्रयत्न किये थे उनके फलस्वरूप 
दोनों नदियों का संगम हटाकर वर्तमान स्थान पर कर दिया गया था । 


कारण प्राचीन काल में देश की अधिकांश पैदावार नष्ट हो जाती 

थी । ललितादित्य के समय में देश में से पानी निकालने के लिए जो प्रयत्न किये 

गए थे उनके फल-स्वरूप कृषि की पैदावार बढ़ गई थीं। परन्तु 

सुय्य का वितस्ता बाद में राजाओं ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, ओर are और 

नियमन अकाल अक्सर पड़ने लगे । अ्रवन्तीवर्मन के प्रतिभाशाली ईजी- 
नियर सुख्य ने वितस्ता-नियमन का बोडा उठाया । 

क्रपराज में चन्षदर स्थान ( दयारगुल--बारामूला से तीन मील नीचे ) से 

यह प्रयत्न शुरू हुए थे । यहाँ पर पर्तों से ढुलककर आई विशाल शिलाओं ने 
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वितस्ता का मार्ग रोक दिया था । इन शिलाओं के हटाने से नदी का तल नीचा हो 
गया ॥ इसके बाद पत्थर का बाँध बाँधकर नदी की धारा को एक सप्ताह के लिए 
एकदम थाम लिया र्या और इस बीच में नदी की तलहटी को खूब साफ़ कर दिया 
गया । पार्श्व में पत्थर की दीवारें खडी कर दी गई ताकि शिलाए गिरकर पुनः 
मार्गरोध न करें । फिर बाँध तोड दिया गया ओर पानो तजी से बह निकला । जहाँ- 
जहाँ तट काटकर जल ष्रावित हो जाता था, वहां-वहां नदी की तलहटी को बदल 
दिया गया । सिंध झर वितस्ता का संगम-स्थान भी इसी कार बदला गया । 


वर्तमान संगम शादीपुर ( शहावुद्दीनपुर ) कें सामने हैं, प्राचीन संगम दो 
मील दक्तिगा-पूरब में fama और परसपोर के करेवा के बीच में था । परसपोर 
प्राचीन परिहासपुर है और त्रिगामी प्राचीन त्रिगामी है जहां विष्ण के प्राचीन मन्दिर 
का '्वैस है । 
ललितादित्य ने परिहासपुर को अपनी राजधानी बनाया था । परसपोर के 
करेवा के एक ओर. पंजिनोर नम्त्रल है और दूसरी ओर हारत्रठ नम्बल है । दोनों 
नम्बल उथले हैं और नान्य नहीं हैं; परन्तु सुस्थ के वितस्ता-नियमन के पूर्व वितस्ता 
इस करेवा के ठीक उत्तर में उन विशाल मन्दिरों के नीच से होकर बहती थी जिन्हें 
ललितादित्य ने बनवाया था । 
चक्राकार सेतु बांधकर बहुत-सी भूमि का उद्धार किया गया । वहाँ नई 
बस्तियां बसायी गई । इन चक्राकार Baal के कारण इस स्थान को 'कुणडल' नाम 
दिया गया । आज भी जहाँ वितस्ता बूलर-मील में प्रवेश करती है । उसके पूर्व 
बल्सकुगडल रौर मरकुंडल नाम के गांव हैं । } 
वितस्ता-सिंधु-संगम से आगे सुम्बल गांव हे । त्रागवल दरें के लिए मार्ग \ 
इस गांव से होकर जाता हे । यहां बायें तट पर कुछ दूर पेर जयपुर का प्राचीन { 
-अवस्थान.है । आठवीं सदी के उत्तरार्थ में जयपीड़ ने इस स्थान को अपनी राजधानी 
“बनाया था । इसे अब अन्द्रकोंठ कहते हें । 
सुम्बल के निकट नदी के किनारे पर 'ग्राहत्युंग' नाम की छोटी पहाडी हे 
जिसकी गोद में उत्तर की ओर .दो मील लम्बी मानसबल मील है । यह मील 
'काश्मीर की अन्य झीलों से गहरी हे । 
| जञनुलग्रान्दीन ने एक द्वीप बनवाया था-ज़ेन लंका 
मील के बीच में था, परन्तु अब किनारे 
ie उसका बिस्तार कम होता जाता है । 
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बुलर काश्मीर की अत्यन्त महत्वपूर्ण कील है । बाढ के विरुद्ध यह एक 

प्राकृतिक जल-भागडार हे । यह १२ मील लम्बी, ६ मील चोडी, लगभग ७८ वर्ग 

मील चेत्रफल की विशाल मील हे और घाटी के पश्चिमी भाग को 

चुलर मील एक अनुपम विशिष्टता प्रदान करती है । कहीं भी १५ फुट से 

ज्यादा गहरी नहीं है और जिन स्थानों पर नदियाँ आकर बुलर 

i ॥दा उथली हे । फिर भी उत्तरी पर्वतों स 

उत्ताल तरंगें उठाते हैं कि उसमें नाव खेना 

पवेतों के तट पर जो कृषि-भूमि है, उसे 
न काल में खूय़ाश्रम ( खुयहोम ) कहते थे । 


प्राची: 
बुलर का प्राचीन नाम महापझ्मसरस है । तंग-वंश के विवरण में भी 
इसी नाम का प्रयोग हुआ हे । वर्तमान नाम बुलर ( बुल्गो ) 
महाप्मसरस 'उल्लोल' से निकला लगता हे । जोनराज ने एक स्थान 
का उपाख्यान पर इस नाम का प्रयोग भी किया हे ओर एक आधुनिक 
माहात्म्य में भी यह नाम दिया गया हे । 
नीलमत के अनुसार प्रारंभ में यहाँ TAME नाग रहता था । वह देश की 
युवती नारियों को उठा ले जाता था । नागराज नील ने इस पर षड्य़ंगुल को दारवस 
देश स निकाल दिया । रिक्त स्थान पर राजा विश्वग्श्व ने चन्द्रपुर नगर बसाया । 
इस नगर में दुर्वासा ऋषि को जब अच्छा स्वागत-ग्रातिथ्य नहीं मिला तो उन्होंने 
श्राप दिया कि यह नगर जलमग्न हो जायगा । तब एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में 
महापद्मताग ने विश्वगश्व के पास जाकर इस नगर में अपने परिवार के साथ निवास 
करने की आज्ञा माँगी । आज्ञा मिल जाने पर उसने राजा को अपना प्रकृत रूप 
दिखाया ओर नगर के जलमग्न हो जाने की चेतावनी दो । उसका आदेश पाकर 
राजा सब स्वजन-परिजनों को लेकर नगर छोड़कर बाहर निकल आया श्रौर दो 
योजन पश्चिम में “विश्वगश्वपुर' बसाया । इसके पश्चात्‌ महापद्मनाग ने चन्द्रपुर को 
एक भील के रूप में परिणत कर दिया । तब से वह आर उसका परिवार वहाँ 
रहता है । कहते हैं कि जलमग्न चन्द्रपुर के भरन अब भी देखे जाते हैं । 
aren ने एक और कथा सविस्तार लिखी हैं । एक द्रविड जादूगर ने जब 
महाप्रद्म को शुष्क' कर देने की धमकी दी तो महापद्म राजा जयपीड के स्वप्न में प्रकट 
हुआ, और उसे सोने की एक खान का पता देने का वचन दिया।। जयपीड राजी 
तो हो गया लेकिन कुतृहलवश वह उस द्रविड के जादू का. चमत्कार भी देखना चाहता । 
था. । ग्रतः जब भील शुष्क होते-होते. इतनी रह गई कि AEG गर उसके 
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परिवार के मनुष्य-झाकृति के सर्प दलदल में छटपटाने लगे तो जयपीड ने पुनः 
भील को पूर्वावस्था में करा दिया । परन्तु इस अपमान से aq होकर महापद्य ने 
राजा को केवल तांबे की खान का पता दिया, सोने की खान नहीं बताई । 

पुराण ( श्रीकागठक ) के ग्रनुसार कालीदहन के अवसर पर क्ष्णा का चरगा 
पड़ने से कालीनाग के सिर पर पद्म का चिन्ह बन गया था । इस कारगा काश्मीरी 
महापड्मनाग को काली का ही अवतार मानते हैं । 

बलर भील में वितस्ता के अतिरिक्त 'बगडपुर नाल' भी गिरता है । यह 
नाला हरमुख पर्वत Ble त्रागबल दरें के बीच का पानी समेटता है । इसका प्राचीन 
नाम मधुमती है । परन्तु शारदी तीर्थ पर किशनगेगा में मधुमती नाम की जो एक 
छोटी.सी धारा ग्राकर मिलती है, उससे यह भिन्न हे । 


दक्षिण में age ( wage) स दो मील ऊपर वुलर का पानी पुन: वितस्ता 
के रूप में बाहर को बह निकलता है । सोपूर से चार मील नीचे बितस्ता में काश्मीर 
की म्रन्तिम बड़ी धारा पोहुर नदी श्राकर मिलती है । काश्मीर के इस भागका 
राजतरंगिनी में जिक्र नहीं है, अतः पोहुर और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र 
नहीं है । जोनराज ने इस नदी का नाम 'पहर' लिखा है । महात्म्यो में 'प्रहर' 
या ‘sere’ दिया गया है । 
पार्श्व की धारा माबुर ( जोनराज के अनुसार 'स्वयेभुमाह' ) जो मक्तिपोर 
परगने में बहती है, नीलमत पुराण में उसका नाम माहुरी लिखा है । दूसरी सहायक 
नदी हमल अपने परगने के नाम पर है, जिसे प्राचीन काल में 'शमाला' कहत थे । 
बुलर से निकलकर अठारह मील आगे वितस्ता वारामूला के गर्त में 
पहुँचती है । बारामूला से आगे बितस्ता नाव्य नहीं रहती । 
काश्मीर के सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन करते समय इस्लामी प्रभाव पर 
बिचार करना आवश्यक है । हम पहले बता चुके हैं कि काश्‍मीर में चप्पे-चप्पे पर 
धार्मिक स्थान हैं, रौर जहां-जहां हिन्दुओं के तीथ और 
fara मन्दिर हैं, वहां-वहां मुसलमानों की भी ज़ियारतें ओर पवित्र 
; स्थात हें । इन ज़ियारतों पर वर्ष में एक बार या कई बार मेले 
लाते हैं । काश्मीर के वर्तमान सांस्कृतिक जीवन में ये मेले अपना विशेष स्थान 
रखते हें । अतः प्रमुख ज़ियाएतों का उल्लेख करना आवश्यक है । 
_ सुलतान कुतुबुद्दीन ( १३७३-६८ ६०) के राज्य-काल में हमदान ( फारस ) 
से मीर सईद अली नाम के एक संत जो बाद में शाह हमदान के नाम से प्रसिद्ध इए 
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काश्मीर आये थे। वे काश्मीर ae aa में इस्लाम का 
शाह हमदान प्रतिपादन करते हुए श्रमण करते रहे । काश्मीर की जनता को 

एक प्रकार से उन्होंने ही अपने उपदेशों ओर झाचार-विचार से 
कार करने के लिए प्रेरित किया । शाह हमदान जहां- 
भक्तिवश उनके नाम पर खानकाह yam निर्मित 
किये । श्रीनगर मे तीसरे पुल के आगे शाह हमदान की विशाल जियारत बनी हुई है, 
जहां बड़ी ईद के महीने में मेला लगता है । 


प्रभावित करके इस्लाम 


हाँ आये झोर उ' भी इस्लाम का प्रचार किया । 

ख़ानेयार {स्लम के qafean ( प्रतिपादक ) सममे जाते हैं । उनकी 

शरीफ़ खानकाह है जहां रव्विडल waa के दिन चाँद के महीनों में 

मेला लगता है । इस खानकाह में कहते हैं कि ग्रब्दुल कादिर 

जिलानी के तबर्सक्रात ( स्एति-चिन्ह ) रखे हुए हैं । इस्लाम की तालीम के अनुसार 

यह जा: हीं है, परन्तु हिन्दू ओर alg परम्पराओ्रों का प्रभाव काश्मीर के 

मुसलमानों पर इस रूप में अवशेष है कि वे इन स्मृति-चिन्हों को अपजी श्रद्धा और 
भक्ति प्रदान करते हैं । 

हज़रत बल काश्मीर के मुसलमानों की सबसे प्रमुख र पवित्र दरगाह 

है । एक प्रकार से यह काइमीरियों का मदीना है । यह दरगाह मुगल बादशाहों ने 

बनवाई थी ate कहा जाता हे कि वहां पर हजरत मुहम्मद 

हज़रत वत्त का एक बाल रखा हुआ है । कई वर्षो से यह दरगाह काश्मीर 

की नेशनल कान का राजनीतिक केन्द्र भी हे । शेख 

मुहम्मद अब्दुछा वहां पर जुम्मा की नमाज़ पढते हें ओर लोगों फो राजनीति की 

शिक्षा देते हे। 'काश्मीर छोड़ दो' के आन्दोलन का नारा इसी स्थात से दिया 

गया था । इस समय शेख अब्दुल्ला ने यहां पर इस्लामी तालीम के लिए एक 


ओरियन्टल कालेज भी खोला हैं । 
श्रीनगर के हरी-पर्वत पर मखदूम साहब की ज़ियारत है, जहां वे स्वयं 
दफ़न हैं । मखदूम साहब काश्मीरी संत और आलिम थे और उन्होंने काश्मीर के 
सामाजिक और राजनीतिक-जीवन के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण 
Rega साहब कार्य किया था । चक-वैश के सुलतानों और मुगलों के बीच जो 
संघर्ष हुए, उनमें उन्होने भाग लिया था आर गांव-गांव फिर 
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कर चे लोगों में जागृति फेलाते थे । वे रेना पंडित वेश के किसान थे झौर बाद में 
मुसलमान हुए थे । काश्मीर के अधिकांश विद्वान भर पंडित उनके अनुयायी थें, 
ale स्वयं उनकी लिखी अनेक पुस्तकें आज भी आदर की दृष्टि से देखी जाती हैं। 
उनकी जियारत पर सफर के महीने में मेला लगता हे | 


| श्रीनगर में शेख दाऊद की, जो बतमालू के नाम से प्रसिद्ध हैं 
ज़ियारत हे । जिस मोहल्ले में यह ज़ियारत स्थित है उसका नाम भी वतमालू 
है। काश्मीरी में “वत? का अर्थ चावल और मालू का 
बतमालू साहब अर्थ पिता होता हे--अर्थात्‌ “चावल देने वाला पिती” । ; 
वास्तव में बतमालू जमीदारों ( किसानों ) की जियारत॑ हे 
ओर “जब बैसाख में उस पर पांच दिन का बड़ा मेला लगता है 
घाटी के सुदूर कोनों से चलकर किसान वहां जाते हैं । शेख दाऊद भ्रौरंगजेंब के 
काल के एक किसान नेता थे । उनके पास थोड़ी-सी जमीन थी जिसे वे स्वयं जीतते- 
| बोते थे । परन्तु फिर भी उसकी पेदावार से जो मिलता था उससे रात को लंगर 
चलता था और जो भी उस समय वहां पहुँच जाता उसे भात खाने को मिलता 
था । इससे शेख दाऊद बतमालू के नाम से प्रसिद्ध हो गए । आज भी किसान बत- 
मालू के मेले के बाद ही खेत में बीज डालते हैं। मेले के दिनों में बतमालू के 
निवासी श्रंडा, गोश्त, प्याज आदि नहीं खाते, केवल दूध की चीज़ें भर चावले खाते 
हैं रौर सारे मेहमानों को अनिवार्यतया भात खिलाते हैं । 


श्रीनगर से लगभग १६ मील दक्षिण-पश्चिम की दिशा में शेख नूरुद्दीनं वली 

की, जो नन्द ऋषि के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, ज़ियारत है । शेख न्रुद्दीन का 

काश्मीर के संतों में वही स्थान है जो भारत के संतों में कबीर 

art शरीफ़ काहे ये प्रसिद्ध काश्मीरी संत कविय्रत्री लल्लेश्‍वरी के शिष्य थे 

आर स्वयं बड़े संत कवि ak दरवेश थे । लोगों की नेतिक 

उन्नति के लिए वे समूची घाटी में नंगे पांव घूमते फिरते थे fare और मुसलमान 

| समान रूप से उनकी श्रद्धा करते हें । पतकर और शीत के दिनों में यहां बड़े मेले 
| लगते हैं । 

इन प्रसिद्ध ज़ियारतों के अतिरिक्त शेख न्‌रुद्दीन के शिष्य जेन साहब की 

ऐशमुक्राम नाम के गांव में स्थित Bema, लिद्र के तट पर बनी बावा बाम॑दीन 

की ज़ियारत, ग्रनन्तनाभ मे स्थित रेशी साहब की ज़ियारत, गुलमगे के निकट एक 

अत्यन्त रमणीय स्थान पर बनी एक दूसरे रेशी साहब की ज़ियारत श्रौर बारामूला 

स्थित जानबाज़ साहब की ज़ियारत मी प्रसिद्ध हैं र. वर्ष में एक या एक से 
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अधिक बार वहां भी मेले लगते हैं । 

काश्मीर घाटी की डल, वुलर, मानसवल, गंगबल, कोंसरनाग आदि अनेक 
भीलों का हम उल्लेख कर चुके हें । इनके अतिरिक्त अंछार, तानसर, हाकुरसर 
( बारामूला जाने के मार्ग. पर श्रीनगर से क्के मील आगे ), 
भील खुशालसर ( ज़ादीवल के निकट ) और पबसर ( शादीपुर से नीचे 
नेदरवई के निकट ) आदि ओर भी कई सुन्दर भीलें काश्मीर 
की घाटी में हें । इन सभी भीलों में मछलियों की बहुतायत हे ak उनमें सिंघाडे 
साथ ही इन कलां पर तरन वाल 
कः सरदा, ककडी आदि अनेक प्रकार की 
तरकारियां और फल पैदा किये जाते हैं और पतभर के दिनों में उन पर खिले 

कमल के असंख्य फूलों की छटा दशनीय होती दै । 
काश्मीर की घाटी में अनेक उच्च पर्वतीय चारागाह या मार्ग हैं जो गाज” 
कल यात्रियों के ग्रीष्म-निवास बन गए हैं । इनमें गुलमर्ग सबसे प्रसिद्ध है । गुलमरी का 
प्राचीन नाम गौरी मर्ग हे, परन्तु चक-वेश के सुलतान यूसुफ शाह 
मर्ग ने इसका नाम बदलकर गुलम रख दिया । जहांगीर ने यहां 
पर एक बार इक्कीस प्रकार के फूल एकत्र किये थे । यह स्थान 
अत्यन्त रमणीय झौर भव्य हे । यहां से नंग पर्वत ्रपनी पूरी विशालता के साथ 
दृष्टिगोचर होता है । गुलमर्ग के ऊपर खेलनमर्ग और उसके पीछे पीर पंचाल की 
अफरवत चोटी है । गुलम से नीचे टंगमर्ग है और उसके निकट ही तिलवानमरी 
है । इनके अतिरिक्त सोनमर्ग, विशनसरमर्ग ( लार के पर्वतों में ) काननमर्ग ( ज़ोजीला 
दरें के निकट ) नागमर्ग ( बुलर कील के उत्तर में), मोहन्दमर्ग, महालीशमर्ग, 
गंगवलमर्ग और सालनमर्ग ( लार के भारुत पर्वत पर ), तोसमर्ग ( या तोस मैदान ), 
नंदमर्ग ( वानहाल के निकट ) आदि और अनेक मर्ग हैं, जहां यात्री आते-जाते हैं । 


ay नदरू ( कमल को जड़ें ) पेंदा होः 


काश्मीर घाटी का दूसरा भाग वे पठार हैँ, जिन्हें काश्मीरी में उडर कहते 

हैं । उडर का संस्कृत शब्द उड्ार है और आधुनिक फारसी व्युत्पत्ति का शब्द 

“करेवा' है । प्राचीन संस्कृत शाब्द “सूद? था जिसका तात्पर्य है, 

उडर या करेवा was ऊसर भूमि । दामोदर उडर के लिए कल्हण ने सूद 
शब्द का प्रयोग किया है । 

भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार ये उडर मील-सम्बन्धी मिट्टी के जमा होने से 

बने हैं । अक्सर इन उडरों का ऊपरी भाग पूर्णतः चरस है । नदियों के तल से 

इनकी ऊ'चाई सौ से तीन सौ फुट तक है । अधिकतर उडर काश्मीर की दक्षिण- 
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पश्चिम की दिशा में हैं, शुपियां से लेकर बारामूला तक । कुछ उडर घाटी की 
उक्तर-पूरब दिशा में भी हैं । 
इन करेवों पर पानी की कमी और सिंचाई की सुविधाओं के न होने से 
पैदावार बहुत कम होती है । इनमें से जो पर्वता से लगे हुए हे, उन पर प्राचीन 
काल से ही नहरें लाई गई हैं । परन्तु जो उडर पर्वतों स॑छिटककर लग खे 
हैं, उन पर नाम मात्र को ही खेती होती है । वहाँ या तो छोटे पडो ३ 
या ऊसर-भुमि । 
कुछ उडरों का प्राचीन काल से ही महत्व है, संभवत: वितस्ता के किनारे 
होने के कारण । मार्तगड, चक्रधर, पदमपुर, परिहासपुर ग्रादि नाम के उडर एतिहा- 
सिक महत्व के हैं; ओर दामोदर उडर का काश्मीर की पौराणिक कथाओं में स्थान है । 
करेवों की सिचाई के लिए प्राचीन काल से नहरें बनाने के प्रयत्न होत 
आये हैं । राजा सुवर्ग ने झडविन परगने की सिंचाई के लिए सुबगर्यमणिकुल्या 
नहर बनवाई थी । दामोदर उडर के लिए राजा दामोदर ने 
नहरें नहर॒निकलवाई थी । ललितादित्य ने चकदर ( चक्रधर ) 
उडर के गांवों में अरघढञों द्वारा पानी पहुँचवाया था । सवन्तीवर्मन 
ने अपने इजीनियर सुर्य की सहायता से ग्रनेक नहरें निकलवाई ओर वितस्ता के 
मार्ग का नियमन कराया । जोनराज श्रौर श्रीवर ने जैनुलग्राब्दीन द्वारा बनवाई 
अनेक नहरों की सूची दी है । उनमें स जैनगीर परगन की सिंचाई करने वाली पोहुर 
नदी की नहर श्रौर मार्तगड उडर की सिंचाई करने वाली लिंदर नदी की नहर 
उल्लेखनीय हैं । इन उपायों का यह परिणाम हुआ था कि उस समय एक खारि 
( खरवार = लगभग दो मन ) चावल का दाम २०० दीनार से कम होकर केवल ३६ 
दीनार रह गया था । ये प्राचीन नहरें इस बात का प्रमागा हैं कि उन दिनों उन 
ज़मीनों पर भी खेती होती थी जो आजकल ऊसर पडी हें । संभवत: तब काश्मीर 
की जनसंख्या आजकल से ज्यादा थी । ग्रब पुन: इन बेकार पडी प्राचीन नहरों को 
सुधार वर. चालू करने की चेष्टा की गई है और कुछ नई नहरें भी बनाई गई हें । 
कुछ नाजों को छोडकर काश्मीर में दो बार फसल नहीं बोई जाती । 
नवम्बर में बोये हुए जो जून के अ्रन्त में काटे जाते हे । उसके बाद मक्का और 
बाजरा बोये जा सकते हैं । प्राचीन काल से चावल ( काश्मीरी 
पेदाचार नाम 'शाली' हे) ही यहां की प्रधान उपज हैं । विवरणों में इसे 
केवल 'धान्य' लिखा है । काश्मीरी एक प्रकार से केवल चावल 
खाते हैं । परन्तु चावल या गेहूं. के खेतों में दो फसले नहीं होतीं । गेहूँ अवसर पत- 
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भर ( अक्ट्बर-नवम्वर ) के दिनों में बोया जाता हे और जुलाई के मध्य में जाकर 
पकता है । चावल मई के अन्त में बोया जाता है ओर waza के अन्त में काटा 
जाता है । जहां fa सुविधाएं नहीं हे, वहां मक्का या एस ही सस्ते नाज 
बोकर संतोष करना पड़ता है । 


फल घाटी में सेब, नाशपाती, आड, गिलास, 
र अखरोट के वाग ओर कुंज सवेत्र फैल हुए 


तूत, बादाम 
! 


केसर और अंगूर के वार में कल्हण ने लिखा है कि ये वस्तुए स्वर्ग में 

भी दुर्लभ हैं, परन्तु यहाँ साधारण हैं ।' केसर या कुमकुम आज 

केलर भी काश्मीर की प्रसिद्ध पैदावार है । प्राचीनकाल से ही पद्मपुर 
( पाम्पोर ) के उडर में विशेषकर इसकी पैदावार होती है । 

काश्मीर के ग्रंगूर, जिनका कल्हगा ने जिक्र किया है, अब उन स्थानों पर 

नहीं होत । पहल उनकी न्य देशों में भी ख्याति रही होगी, क्योंकि संस्कृत के कोश में 

एक विशेष किस्म का नाम 'कास्मीरा' दिया गया है । कत्हगा के अनुसार 


थे ओर सस्ते मिलते थे । परन्तु अब केवल सिंधुगंगा के दहाने पर ही 
जा डल के तट पर जहां डोगरा राजाओं ने कुछ फ्रांसीसी अंगूर 
की लताए. E 
प्राचीन विवरणों में काश्मीर की जलवायु का स्पष्ट उल्लेख केवल ग्रल्बिरूनी 

ने किया है । मार्च स मई क प्रारंभ तक यहां शीतल वसन्त ऋतु होती है, बादाम 
के ays खिलते हैं, चिनार, सफेदा ओर दूसरे adi पर नई 

जलवायु पत्तियां आती हैं, ऑर फल-फूलों से पेड़ लद जाते हैं, और 
चतुर्दिक ताजी हरियाली का अपार वैभव दृष्टिगोचर होने लगता 

है। बीच-बीच में हल्का मेंह वरसता है, जिससे ठंडक बढ़ जाती है। मई से 
सितम्बर तक काश्मीर में इंग्लिस्तान जैसी गरमी पड़ती हे । धूप जितनी ही तीव्र 
होती हे, कांह उतनी ही शीतल ओर सुखद होती हे । श्रीनगर के झासपास बहुत-से 
नम्बल होने के कारण वायु में एक विचित्र-सा क्षोभ रहता है, जिससे श्रतरिया ज्वर 
पैदा होता है । बारिश aga नहीं होती ओर बाताबरण में साधारण नमी रहती है । 
पतर का दृश्य सुहावना होता है । चिनार के पेड लाल हो जाते हैं । समूची घाटी 
का वर्ग हरे से सुनहला-लाल हो जाता हैं । परन्तु पतमर का अन्त होते ही शीतकाल 
ay धमकता है । अक्टूबर के मध्य तक चतुर्दिक के पर्बतों पर बरफबारी शुरू हो 


जाती है । नवम्बर में घाटी में पाला जमने लगता हे । फिर दिसम्बर तक il न 
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पर हल्का कुहरा छाया रहता है जिससे ठंड के साथ-साथ सूर्य की किरणें भी घाटी 
में प्रवेश नहीं कर पातीं । बड़ा दिन आने के लगभग सारी घाटी में बरफवारी शुरू 
हो जाती है । प्रारंभ में दो-एक बार हलकी वरफवारी होती है। फिर इतना बरफ 
गिरता हे कि दो महीने तक सारी प्रृथ्वी बरफ की मोटी तह के नीचे दव जाती है । 
सारी घाटी धुली चांदनी से भी ज्यादा श्वेत-ही-श्वेत दिखाई देती हे । तापमान 
हिमांक से कुछ डिग्री नीचा रहता है । वायु में अत्यन्त शीतल नमी होती है, जो 
अग्रिय लगती है । जिस कुहासे से बरफ बनकर गिरती हे, वह सारी घाटी पर कुछ 
ऊपर ग्राच्छादित रहता हे । यदि हवाई जहाज से वानहाल के ऊपर जायं तो 
नीचे कुद्दासे की मोटी चादर fast दिखाई देगी और ऊपर खुला नीला आसमान । 


T 


यदि कभी यह चादर कहीं से फट जाती है तो तेज ठंडी हवा भीतर घुस स्राती हे 
ओर झील ओर चश्मों तक का पानी जम जाता हैं । इसे काश्मीरी में 'कट रत 


हैं । फरवरी के अन्त तक या मार्च के मध्य तक वरफवारी बन्द हो जाती है 
पिघलने लगती है और वसन्त ऋतु प्रारंभ होती है । 


३. काश्मीर-राज्य के अन्य प्रदेश 
[ मेदान ओर बाह्य प्चत-शेखलाओं का क्षेत्र ] 

वर्तमान काश्मीर राज्य की सीमा में घुसने पर तीन-चार मील से बीस मील 
तक की चोड़ाई का जो मैदान मिलता है वह पंजाब के मेदानों का ही प्रसार 
यहां कूं के चारों ओर या अलग RTE कम घनी पत्तियों 
वाह्य मेदान छोटे वृक्ष हैं । जमीन कहीं ऊसर हे, कहीं उर्वर । लेकिन आम- 
तौर पर इस मैदान का दृश्य उदास और अप्रिय हैं । यह अत्यन्त 
शुष्क प्रदेश है, पंजाब से भी कम नमी यहाँ की वायु में हे । कारण, पहाड़ियों से जो 
नाले आते हैं वे सो फुट से भी ज्यादा गहरे हैं ओर मैदान के सारे पानी को बहा 

ले जाते हैं । हिमालय की पूर्वी तराइयों से यह मैदान एकदम भिन्न हैं । 


इस मैदान के बीच से जो नाले बहते हैं वे बाह्य पर्वत-*रखला के दूसरे या 

तीसरे थारों से आते हें । कई सो गज़ से एक-एक मील की चौड़ाई के हैं । अक्सर 

उनका तल बालू का हैं रौर उनमें एक जंगली घास उगती हैं जिसे “av कहते हैं । 

जहां पर 'खर' ज्यादा पेदा होती है वहां पर काले हिरन ज्यादा मिलते हें । 

इन नालों के बीच के पठारों पर खेती होती है । रावी से चिनाब तक ve 

"मील लम्बा मैदान दै जिसमें उक और तवी नाम की दो नदियां बहती हैं। ये 
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नदियां १३-१४ हज़ार फुट ऊ चे पर्वतों से आती हे। उक्त पहाड़ों में लगभग ५० 
मील तवी लगभग ८० मील बहकर मैदान में प्रवेश करती हे । जम्मू नगर 
बाह्ये पर्व । ऐसे ही स्थान पर जसरोटा 
नगर उभ के तट पर बसा है । वरसात ऑर जाड़ों की बारिश के बाद इन नदियों 


में जबर्दस्त बाढ आती हे । इन दोनों नदियों में से नहरें निकाली गई हैं, जिनसे 


खनूर नगर के पास मैदान में प्रवेश करती है । 
yo से ऊपर चिनाव नाव्य नहों हे । अखनूर के पास चिनाब की कई धाराए' 
हो जाती हैं जो विजवात के इः सिंचाई करती हैं । इस इलाके का कुछ 
भाग काश्मीर राज्य कुछ पाकिस्तान में । 


चिनाब के पश्चिम का मैदान वैसा ही है जैसा रावी और चिनाब के 
बीच में है । 

मिनावर 
है । यहां नाले सूखे 
पंचाल से निकलती 
संख्या बढ़ जाती है । 


र बरनाली गांवों के आगे भिम्वर तक का क्षेत्र एकदम खुश्क 
र परन्तु 'मिनावर तवी” जो रजोरी के पीछे रतन- 
पूर साल बहती रहती है ५ भिम्बर के निकट नालों की 


भिम्वर के सामने दक्षिण की ओर पाकिस्तान के इलाके में खारियान 

नाम की पहाड़ियाँ हैं जो देखने में यद्यपि बाह्य-पर्वतों-सी हें, परन्तु हिमालय की 

शाखा नहीं हैं, क्योंकि उनका रुख उत्तर-पूरव से दक्षिण-पश्चिम की दिशा में है । वे 

पाकिस्तान की नमक-श्रेणी का हिस्सा हें feat और इन पहाड़ियों के बीच में 
१२ मील का चौड़ा मैदान है । भिम्बर के आगे केलम तक चोरस मैदान है । 

इस मैदान के ग्रांगे लगातार एक के बाद दूसरे नीचे थार 

बाह्य पर्वत- (ridges) मिलते हैं । ये थार मैदान ओर ऊ चे पतां के बीच 

श्रृंखला हैं । इन थारों को काटते हुए अनेक नाले हें । कुछ थारों 

पर जंगल हें । इसे ही बाह्य-पर्वतों का प्रदेश कहते हैं । 


इस प्रदेश का स्थानीय नाम 'कडी' है, जिसका अर्थ 'किनारा' होता है । 
इसके आगे के प्रदेश को 'पहाड़” कहा जाता हे । वसे “पहाड? का अर्थ पहाड होता है 
परन्तु स्थानीय प्रयोग में ऊ चे पर्वतों के नीचे वाले पर्वतों को “पहाड' नाम दिया 
जाता हे । उन्हें मध्य-पर्यतों की »रेखला कह सकते हैं । इस बाह्म-पर्वतों की 
दक्षिणी सीमा को फारसी में 'दामने-कोह” पुकारते हें । यह सीमा अत्यन्त तीव्र 
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ओर प्रमुख है । इस *रंखला की उत्तरी या भीतरी सीमा इतनी तीब्र और प्रमुख नहीं 
है । कहीं आठ-दस हज़ार फुट ऊचे पर्वत आकर इसकी सीमा बनाते हैं, कहीं 4 
बाह्य-पवेतों केसे थार के पर्वतों के वीच में घुस जाते हैं, ओर कहां यह पता 
ही नहीं चलता कि वाह्य-पवतों का अन्त है । 
बाह्य Waal का यह प्रदेशा पूवे में रात्री से लेकर पश्चिम में केलम नदी तक 
१५० मील लम्बा है । वास्तव में यह उस लम्बी गिरि-*रँखला की कडी नो 
हिमालय के किनारे- १२०० मील तक फैली हुईं हे । FR भागों 
“शिवालिक माला' पुकारते हैं । काश्मीर राज्य में इस बाह्य-पर्वत प्रदेश की 
(उत्तर से दक्षिण की ओर ) १४ मील से ३६ मील हे 
मैदान से एक हजार से पांच हज़ार फुट 
हज़ार फुट के बीच हे ओर इनके मध्य की लम्बाकार घाटियां १८०० फुट से 
२५०० फुट ऊचाई पर हैं। 
रावी और चिनाव के बीच का थार ७० मील लम्बा हे । पहाडियां 
पथरीली हैं, फिर भी उन पर वनस्पति उगती हैं । फुलाई, कीकर, बेर ओर बबूल के 
जंगल हैं; उनमें नीचे सफेद फूल और बुरी गंध के वेन्कर की भाड़ियां हैं । भारत 
की झोर इन पहाड़ियों का ढाल आसान हे परन्तु काश्मीर की रोर खडे टीलों जे 
तीब्र ढाल हे । उनके आगे पठार हैं जिनके बीच से गहरे नाले गुजरते हैं । 
इन पहाड़ियों का अधिकांश भाग पथरीला हे । यहाँ बहुत कम लोग बसते 
हैं । इसके आगे एक लम्बाकार घाटी हे जिसे 'दून' कहते हैं । यह दूत दंसाल गांव 
से कुछ मील उत्तर-पच्छिम से शुरू होकर बसोली के दक्षिण-पूरव में समाप्त होती 
है, बीच में रामकोट के पास संकुचित हो जाती हे, परन्तु बसोली के पास पुनः 
चौड़ी हो जाती हे । इस दून की उत्तरी सीमा ही बाह्यम-पर्वतों की उत्तरी सीमा हे । 
' रामकोट से उत्तर-पच्छिम में कराई थार है । काश्मीर जाने वाली सड़क इसी थार 
पर होकर गुजरती हे । कराई थार के आगे एक ओर दून है जिसमें ऊधमपुर नगर 
‘ बसा हुआ है । यह दून १६ मील लम्बी और ५ मील चोडी हे । इसके उत्तर- 


पश्चिम में देवी थार है जहां बाह्य-पर्वतो का प्रदेश खत्म हो जाता हे । 

रियासी से अखनूर तक का चिनाब का २० मील लम्बा मार्ग बाह्य-पर्वतों 
के प्रदेश में है । इस मार्ग में चिनाब एक लम्बाकार घाटी के बीच से गुजरती है । 
चिनाब से आगे केलम तक पहाड़ियाँ वैसी ही हें जेसी चिनाब से उत्तर-पूरब में । 
केवल यहाँ पहाड़ियों का रुख उत्तरःप्चिम की ओर को हो जाता है । पोनी के 
पीछे गारी थार ( ७००० फुट ) से वाद्य-पवतो का यह सारा प्रदेश दिखाई देता है । 
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अखनूर का इलाका एक पठार के समान है, बीच में अनेक नाले हैं । आगे 
उत्तर में काली थार हे । खास वातावरण के अवसर पर यह थार दूर से काला दिखाई 
देता है । आगे देसाल aa’ की तरह की एक छोटी 'दून' है। काली थार से देखने 
पर आगे ak भी कई छोटे-छोटे थार दिखाई देते हें, उनके पीछे मध्य के पर्वतो के 
ढाल शुरू हो जाते हैं । 


मिनावर तवी के पश्चिम में नये ढंग के थार, पठार और नाले हैं । भिम्बर 
काली थार का अन्तिम सिरा मैदानों के बराबर होकर उनमें लोप हो जाता है । 
इसके आगे नोशहरा के उत्तर-पश्चिम में समानाग्तर दौड़ने वाले थारों की 
मोटी पंक्तियां उभरने लगती हैं । इनमें सवस ऊचा fifa ४३६१ फुट है । 
झेलम के निकट पहुंचकर मीरपुर नगर के आसपास ये पहाड़ियां नीची हो जाती हैं । 


पुक्क नदी झेलम की सहायक नदी है और एक बड़े क्षेत्र का पानी समेट 
कर लाती हे । पीर पंचाल के अनेक मरने इसमें गिरते हैं और रतन पंचाल की 
उत्तर-पश्चिम शाखा का सारा पानी भी पुछ नदी ही बटोरती है । पुं, कोटली ओर 
चौमुक नगर उसके तट पर बसे हुए हें । 
चोमुक के उत्तर में नीची पहाड़ियां ओर ककरीली भूमि हे । यहां पर वैसे 
ही जंगल हैं जैसे जम्मू में--बबूल और Sean की भाड़ियां । केवल ऊ चे थारों पर 
लम्बी पत्तियों के चीड़ के जगल हें । 
यह सारा प्रदेश पहाड़ियों, थारों, पठारों और नालों से भरा हुआ है । मगे 
केलम पर रामकोट और मंगल दुर्ग हैं । 
बाह्-पवतों में भी तीन ऋतुए होती हैं । अप्रैल-जून में भुलसाने वाली 
गर्मी पड़ती है परन्तु रातें सरद और सुहावनी होती हैं । जुलाई-सितम्बर वर्षा के 
महीने होते हें ओर अक्टूबर से माचे तक सरदी पड़ती हे ॥ 
जलवायु ओर ३-४ हजार फुट की ऊ चाई पर थोड़ा बरफ भी पड़ जाता है । 
वनस्पति जाडे के पानी पर ही रवी की फसल निर्भर करती हे । यहां पर 
धान पकने के बाद का मोसम अस्वास्थ्यकर होता है । ज्वर 
का साधारण प्रकोप रहता हे । महाराजा रणजीतसिंह ने यह सुनकर ही कि जम्मू 
में ज्वर फैला हुआ हे अपना आक्रमण किया था । 
वनस्पति उष्ण कटि-बंध जेसी हे । नीचे के भाग में कीकर, फुलाई ale 
वेर के जंगल भौर ean की भाड़ियां हैं । ऊपर पहाडियों पर कहीं-कहीं आम, पीपल, 
बरगद, बांस और खजूर के वृक्ष भो मिलते हैं । बाह्य-पर्वृतों के उत्तरी ढाल पर लम्बी 
पत्तियों के चीड़ के जंगल भी हैं । : कह 
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इस प्रदेश में वर्ष में दो फसलें काटी जाती हैं । रबी की फसल ( गेहूँ-जौ 
आदि ) दिसम्बर में बोयी जाती है और श्रप्रैल में काटी जाती है । खरीफ की 
फसल ( मक्का, बाजरा, धान आदि ) जून में बोयी जाती हे और सितम्बर-भ्रक्ट्बर 
में काटी जाती है । रजौरी के पास स्यालसुई आदि में वर्षा के जल से ही धान 
पैदा किया जाता है, ग्रन्यथा अन्यत्र सिचाई से । कहीं-कहीं केला आर गन्ना भी 
होता हैं । पुंछ में भी केला और गन्ना बोया जाने लगा है यद्यपि पुंक्र ३३०० फुट 
की ऊ चाई पर है । 
चिनाब के पूरव में मैदान की आवादी घनी हैं, परन्तु पहाड़ियों पर बहुत 
वाह्य-पर्वतो कम लोग बसते हैं । नीची सपाट मिट्री की adi के घर होते 
के स्थान हैं, दीवारों पर गोबर और भूमे का लीपना होता है । घरों में 
खिड़कियां नहीं होतीं । 
इस प्रदेश में सबसे पूर्व में बसोली है । यह पहले एक छोटा पहाड़ी राज्य 
था । वहां आज्ञ भी पुराने राजप्रासाद की बढ़ी इमारत निर्जन पड़ी हैं । नगर 
भग्न हो रहा हें । केवल काश्मीरियों के ब्यापार के कारण 
बसोली यह स्थान एकदम बीरान नहीं हुआ है । यहां पहाडी पर 
जंगल के किनारे लाल मुंह के बन्दरों की बहुतायत हे । 


बसोली से एक मंजिल उत्तर में बलावर हैं । यह नगर बसोली के राजाओं 
की प्राचीन राजधानी था । इस स्थान पर पहाड़ी जंगल के नीचे से एक बरसाती 
नदी बहती है । बहुत-सी.मीनारों और प्राचीरों के भग्नावशेष 
बलाब्र ैंऔर एक 'शिवद्वारा' भी हे । इस शिवद्वारे में पत्थरों पर 
खूब खुदाई का काम किया हुआ है । आजकल बलावर एक 
साधारण गाँव से बड़ा नहीं है । 
पादू, बलावर से कुछ दूर पर हे । पहल यह पाल बेश के राजाओं की राज- 
धानी था । पादू, कुलू, भद्रवाह, बलाबर ओर बसोली के 
पादू पहाड़ी राजा एक दूसरे के निकटवर्ती थे और ग्रापस में लड़ते 
रद्दते थे । 
यहाँ से कुछ मील पश्चिम में रामकोट हैं । पहले जम्मू के राजाओं 
रामकोट के अधीन कोई सामन्तःवेश यहां रहता था । इसका प्राचीन 
नाम मानकोट था । यहां एक बड़ा-सा दुर्ग है. । 


रामक्रोट से कुछ मील उत्तर में रामनगर हे । यह नग़र एक तिकोने पठार 
पर बसा हुआ हे । संभवतः पहले यह वन्द्राल्ता प्रदेश की -राजधानी था । मियां 
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( राजपूत ) लोगों की बन्द्राल जाति उस पर राज करती थी । 
रामनगर सिखों ने वन्द्राल राजा को निकालकर जम्मू के राजा के कोटे 
भाई सुचेतसिंह को यह स्थान दे दिया । ठाकरों ने इसका घोर 
विरोध किया, परन्तु असफल रहे । यह स्थान पहले कभी वैभवपूर्णा रहा होगा । 
बन्द्राल मियाँओं के घरों के खड॒हर इस समय भी मोजूद हें । सुचेतसिंह के समय 
से रामनगर एक प्रसिद्ध ब्यापार-केन्द्र बन गया है। उसकी रूत्यु के बाद सन्‌ 
१८४३ ६० में यह प्रदेश जम्मू के राज्य में मिला लिया गया । 
ऊधमपुर मध्य-पवतो की “ंखला से इध! की 'दून' में बसा हुआ है । 
ऊधमपुर महाराज गुलाबसिंह के पुत्र मियां ऊधमसिंह ने इस बसाया 
था । तवी नदी से एक नहर ऊधमपुर होकर जाती हैं । 
ऊधमपुर से चार मील की दूरी पर किरम्ची हे । यह पट्याल जाति के 
मियां राजपूत राजाओं का स्थान था । १८३४ ६० में जम्मू के 
किरम्ची राजा गुलाबसिंह ने उसे हस्तगत कर लिया था । यहां एक 
दूटा-कूटा दुर्ग भी है । 


जम्मू से दो मजिल पूरव मं तीन-चार. स्थान और हें- देसाल दून में । 
बबोर बबोर तवी के बायें तट We वहां गगाश के तीन प्राचीन 
मन्दिरों के अवशेष हैं । 
पुरमगडल दंसाल दून में एक पवित्र स्थान हे । प्रतिवर्ष य,त्री स्नान के 
लिए वहां जाते. हैं । देवक नाले की पहाड़ी से होकर उत्तर बेन होते हुए ge 
मगडल का मार्ग है । देवक एक पवित्र नाला हे ओर उत्तर बेन 
पुरमगडल भी एक तीर्थस्थान हे । यहां दो मन्दिर हैं । पुरमगडल का 
महत्व हरिद्वार जैसा है । वहां स्नेक मन्दिर हैं । 
पुरमगडल. से कुछ मील पर सरोईसर और मानसर भीले हें । दोनों में 
त आठ-दस मील का अन्तर हे। ये भीलें लगभग दो हजार फुट की ऊ चाई पर 
हैं । सरोईसर ग्राधा मील लग्बी और चौथाई मील चौड़ी झील 
सरोईसर दे और उसके तट पर आम और खजूर के पेड़ हैं । बीच में एक 
आर मानसर छोटा-सा द्वीप भी है । उस पर भी इन पेडों की बहुतायत हे ! 
मानसर ज्यादा बढ़ी कील हे--तीन-चोथाई मील लम्बी और 
आधा मौल चोड़ी । चारों श्रोर से पहाड़ियों से घिरी है, केबल एक दिशा में गहर 
नाले का कगार हे । 
चिनाब के पश्चिम में स्थित ्रखनूर से ४० मील भौर पश्चिम में भिम्बर 
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के पुराने राजा का दुर्ग है जो पुराने पीर पंचाल के राजमार्ग पर स्थित हे । मुगल 

बादशाह इसी मार्ग से काश्मीर जाते थे । इस मार्ग में अनेक 

भिम्बर सरायें हे। स्वयं भिम्वर में एक मुग़लकालीन सराय हे । इस 

जल पर सेदाबाद की सुन्दर सराय हे । “इसके 
| 


आगे नौशहरा और चगस में सरायें 


ओर anand 
। अगली सराय 


रजोरी या रामपुर चंगस के स्रागे हे । यहाँ पुराना दुर्ग हे 
सराय श्रौर शाही बाग है । दो वारादरियाँ और हम्माम भी है 
थाना स्थान पर है । और पोशियाना गांव में सराय के खंडहर 

रजौरी हैं । पीर पंचाल के बाद अलियाबाद की सराय हे और काश्मीर 
की ओर इस मार्ग पर दुब्जी, हुरपुर, शाहजूमग ओर खानपुर 


आदि में सरायें हैं । 
बाह्य-परवतो में भिम्बर के बाद समानी है जहां एक प्राचीन मंदिर है 
जिसकी स्थापत्य कला बबोर के मन्दिर जेसी हे । 
मीरपुर आगे मीरपुर है जो जम्मू के बाद सबसे बढ़ा नगर है । 
बाह्य-पर्वतों के प्रदेश के पश्चिम-उत्तर में पुं सबसे महत्वपूर्ण नगर है । 
पुरानी रियासत है । सन्‌ १८४६ के बयनामा के अनुसार पुंछ 
पुं भी जम्मू के राजा को मिला था । यह नगर दो घाटियों के 
संगम-स्थल पर बसा हुआ है । यहां एक दुग और राजप्रासाद है । 
चिनाब के दोनों ओर वाह्य-प्यतों के प्रदेश में किले बने हुए हैं। ये किले 
उस जमाने के हे जव इस प्रदेश में हर छोटे-से क्षेत्र का एक राजा होता था । अक्सर 
ये किले किसी पहाड़ी के शिलाखंड पर स्थित हैँ । अब इन किलों में जम्मू के राजा 
की फोजी टुकड़ियां रहती हैं । इन किलों में से आजकल केलम पर स्थित मगलकोट, 
नानशहरा के निकट मंग्लदेव और कोटली के निकट ट्रोट के दुग अधिक 
महत्वपूग दै | i 


४. मध्य की पर्वत-शङ्कलाओं का प्रदेश 
मध्य की पर्वत-१टखलाय्रों का प्रदेश बसोली 'के झाठ-दस मील उत्तर से 
'शुरू होता है रौर रामनगर, रियासी ओर रजोरी आदि नगरों के उत्तर से होता 
हुआ आगे मुज़फ्फ़राबाद की ओर को उत्तर-पश्चिम की दिशा में मुढ़ जाता है। यह 
प्रदेश दो पर्वत-*रखलागरों में बांटा जाता हे--पद्ली तो बह जो दक्षिण-पश्चिम से 
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ओर दूसरी पीर-पंचाल की पर्वतमाला जो 


आकर किश्तवाइ में समाप्त होती है 
काश्मीर घाटी की दक्षिण सीमा पर है । 


पूरव में यह aa ४० मील 


a 


Ta केवल १० मील 
ओर घाटियों से बीच- 
4 हे । घाटियां इतनी संकुचित 
हैं कि बीच में कोई चौरस पठार या जगह नहीं हे । इन पर्वतों की ऊ चाई ४ हजार 
से १२ हज़ार फुट की हैं, परन्तु कुछ घाटियां इस धरातल से नीची भी हें ग्रौरं 
कुछ पवेत-शिखर १२ हजार फुट से ऊचे भी हैं। 
बाह्य-पर्वतों के प्रदेश में अधिकतर थार समानान्तर थे, परन्तु मंध्य के 
पर्वतों में थार उल्टे-सीथे, पेड़ की टहनियों की तरह हर जगह से फूट निकलते हैं। 
इसके प्रधान थार पर्वतीय जलाश्रय के श्गंग हे । 
इस प्रदेश में जहां कहीं भी संभव है खेती की जाती हे । खेती वर्षा पर 
ही निर्भर करती हे, सिचाई पर नहीं । पानी की बहुतायत है, फिर भी धान उगाने 
के लिए पानी पर्याप्त नहीं होता । निम्नतर भागों में वर्ष में दो फसलें बोयी 
जाती हैं । 
इस समूचे प्रदेश पर वरफवारी होती है । निचले भाग में बरफ गिरकर शीघ्र 
पिघल जाता है | ऊपर के हिस्सों में बरफ पाँच-छे महीनों तक जमा रहता हे । इस 
अन्तर के कारण नीचे और ऊपर के हिस्सों के रहने वालों के रहन-सहन और रीति- 
रिवाजों में बडा फर्क आ गया हे । 3 
रामनगर से उत्तर में ८ हजार फुट ऊंचा मध्य के पर्वतो का पहला विशाल 
थार है । इस थार के निचले भाग में बलूत, चेस्ट नट (Horse-chestnut) और 
सदाबहार के जंगल हें । ऊपरी भाग में देवदार और चीड के 
भद्रवाहं का वन हैं । इस थार से उत्तर की दिशा में तवी की उत्तरी घाटी के 
माग पार एक और बड़ा थार दिखाई देता है, जिसके शिखर विशाल 
शिला-खंडों के हें--लगभग दस-बारह हजार फुट ऊ चे । इस 
पर्वतमाला से अनेक शाखाए' फूटती हैं जिनपर जंगल या चारागाह हैं । 
घाटी में तवी नदी के तट के थिलरू गाँव से आगे उत्तर में ये दोनों थार 
मिल जाते हैं और नदी का तल ऊ'चा उठता जाता हे । तवी के किनारे-किनारे 
उसके उद्गम वाले पर्वतीय जलाश्रय तक जाने पर दूसरी ओर भद्रवाह की धाटी दृष्टि- 


गोचर होने लगती है । ie 
मार्ग में देवदार, सनोवर श्रौर चीड़ के सुन्दरतम वन Bi ऊपर एक 
itm po हे कक 
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१३५०० फुट का शिखर है जो गर्मियों में भी बरफ़ से ढेका रहता है । इस स्थान 
पर सनोवर वृक्ष की एक किस्म को 'रान' और दूसरी किस्म को 'तोस”, दे 
“धार”, उसकी दूसरी किस्म को 'कायरू', बलूत को 'क्रेऊ' और ची 


मिलते हैं और यहाँ से ही तवी नदी निकलती हे ।.तवी की दक्षिणी थारा 'कट्वीकुंड' 
से ओर दूसरी धारा 'सेवलधार” दरें ( १०६०० फुट ) के निकट से निकलती है । 
यह. दर्रा बरफ के कारण वर्ष में तीन महीनों के लिए बन्द रहता है । उस पार 
भद्रवाह नाम की सुन्दर उपत्यका है । इस घाटी के उत्तर की सीमा के पर्वत 
१७-१ङ हजार फुट ऊ चे हे और स्थायी बरफ से ढंके हैं । 
सेवलवार दरें से ५ हजार फुट नीचे भद्रवाह की समतल घाटी ( ५४०० 
फुट ) हे--एक मील चौड़ी और चार मील लम्बी । भद्रवाह नगर में लगभग छे-सात 
सो घर हैं। इतनी छोटी आबादी के लिए यह उपत्यका काफी 
भदरवाह बड़ी हे । यहाँ देवदार की लकड़ी के मकान हें । 
तख्ता की दीवार के बीच में मिट्टी या इटे भर दी जाती 
भद्रवाह में एक खुला, लम्बा वाज़ार है जो किले तक जाता है । दोःतीन 
बाजार ओर हे। दो मसजिदें हैं ओर एक बड़ा मन्दिर हे । एक मरने का पानी 
नगर के बीच से प्रवाहित होता है ओर उसकी शाखाए' गलियों तक में पानी 
पहुँचाती हैं । सेव, नासपाती, तूत, खबानी और गिलास के फलों के वाग हर तरफ़ 
हैं और सफेदा और चिनार के पेड़ हों। 
दोनों देशों में इतनी समानताए हैं कि भद्रवाह को आमतौर पर “छोटा 
काश्मीर? कहकर पुकारते हे । 
भद्रवाह में आघे से. ज्यादा वसने वाले काश्मीरी हे, जो वहाँ पर पाँच-सात 
पीढ़ियों से रहते हे। ये लोग शाल वुनते हें, दुकान करते हें भोर कुछ लोग. खेती भी 
करते हे । भद्रवाह में जीवन-निर्वाह सस्ते में हो जाता है, इस कारग गर्मियों में 
बहुधा गोरखे वहाँ सपरिवार जाते हे । ; 
नगर से तीनसौ फुट की ऊचाई के एक शेल-बाहु पर एक चोकोर किला 
 । पास में प्राचीन राजप्रासाद के अवशेष हैं । भद्रवाह के राजा मियाँ राजपूत होते 
ये और. बसोली और कुलू के राजाओं के संबंधी थे । सन्‌ १८१० में चम्बा के राजा 
जे भद्रवाह को अपने इलाके में मिला लिया । बाद में सारे इलाके को गुलाबसिंद्द ने 
जम्मू के Beate कर लिया । 
भद्रवाह को हिन्दू लोग 'भद्रकाशी' भी पुकारते हैं । नदी के दुसरे तट पर 
एक मठ बना हुआ है । 
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भद्रवाह के पर्वतों का सारा पानी चिनाब में जाता है । लाहोल के प्रदेश में 

चिनाब दो थाराओं में ऊपर उठती हे । एक थारा को 'नन्द्र' और दूसरी को {भागः 

कहते हें । इसी कारण हिन्दू अक्सर चिनाब को 'चन्द्रभाग' के 

खिनाव की नाम से पुकारते हैं । चिनाव नाम संभवतः मुसलमानों का दिया 

घाटी हुआ है; चिन + आव, अर्थात्‌ चीन का पानी । वास्तव में चीन 

के आधीन देश के निकट से ही चिनाब निकलती है अर सबसे 

पहल लाहोल के प्रदेश में बहती है । लाहोली चीनी लोगों के निकट हौँ! उनकी 
भाषा, धर्म और आकृति चीनियों से मिलती-जुलती है । 


बाद चिनाब पाँगी से गुजरती है । पांगी चम्बा प्रदेश का भाग 
हे । फिर पाडर जिले में पहुँचती हे । इसके बाद २५० मील तक मध्य के पर्वतों 
ओर बाह्य-पर्वतों के प्रदेश में बहकर मैदान में प्रवेश करती हे । 


किश्तवाड़, जगलवाड और अरनास के प्रदेशों में चिनाब के मोड़ अत्यन्त 
तीव्र हैं । इन तीनों स्थानों पर उसमें क्रमशः वर्दवन, खाल ने और भुजवार नाम 
की नदियाँ मिलती हैं । 
रामबन के पास भी चिनाब तीव्रता से सिंगीपाल नाम के शेल-बाहु के 
किनार से मुड़ती है । वहां उससें वानहाल का नाला आकर मिलता है । 
चिनाब के तट पर ध्यानगढ़, सलाल, आरनस, गजपत, श्रोर डोडा के 
किले है । 
किश्तवाड की घाटी ( ५४०० फुट ) उत्तर से दक्षिण को चार मील लम्बी 
और पूरब से पश्चिम को दो मील चोड़ी हैं । उसके चारों ओर ऊ चे पर्वत हैं । घाटी 
में फल-फूलों की बहुतायत है । खेती हर स्थान पर होती है । 
किश्तवाड़ नगर के पास एक मैदान हे जिसे “चोगान' पुकारते हें। पहले 
यह स्थान पोलो खेलने के लिए था । आजकल .इस पर हॉकी 
खेलते हैं । पश्चिम की दिशा में १३०० फुट गहरे नाले में से एक नदी बहती है । 
यह नदी पल्छिम की ओर से ज़ल-अ्पात के रूप में घाटी में उतरती है । यह प्रपात 
ढाई हज़ार फुट ऊ चा हे; पानी कई छलांगें मारकर नीचे गिरता है । पहली दो 
छलांगें पांच््ांच सौ फुट की हों। इसके बाद दो-तीन छोटी छलांगें हे । फिर पानी 
असयमित ढंग से भरनों के रूप में नीचे उतरता हे । इस प्रपात का गर्जन दो मील 
तक सुनाई देता है । सुबह को जब सूरज की किरणें उछलते हुए पानी at dat पर 
इती ह तो इन्द्रधनुषी रंग बिखर जाते हैं । लोग कल्पना क़रते हें. क्रि उस समय 
बद्वा परियाँ नद्दाती हैं और ये इन्द्रथनुषी रंग उनके शरीरो के हे । 
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किश्तवाड़ का छोटा-सा नगर गन्दा भर ट्टा-फूटा सा हे । केबल दो-ढाई 
सौ घर हों। एक बाज़ार में कुछ दुकानें हे। ग्रीबी अत्यधिक हें । यहां वजीर 
परिवार की जागीर हे । यहां भी आधे से ज्यादा निवासी काश्मीरी हैं, वाकी ठाकर, 
क्रार आदि जातियों के हिन्दू हैं । जलवायु भद्रवाह के समान है । सेव, विही, तीन 
प्रकार की नासपातियां, किशमिश, खूबानी, गिलास, आइ, अंगूर, शहतूत और 
बादाम के फल पैदा होते हैं । > 
किश्तवाड पहले राजपूत राजाओं द्वारा शासित था, जो शायद पूर्णतः 
स्वतंत्र थे । तीनसो वर्ष पहल एक राजा भगवानसिंह था जो दिल्ली वे 
से युद्ध कर बैठा पर मामूली लड़ाई के बाद ही परास्त हो गया । बादशाः 
मंत्रणा दन के लिए जीवनपाल ओर कहनपाल नाम के दो खत्री वजीर रख दि! 
भगवानसिंह का प्रपौत्र गीरतसिंह श्रोरंगज्ेब के समय में मुसलमान हो 
ग्या । औरंगजेब ने उसे 'राजा सञ्जादत यार खां' की उपाधि दी । गीरतसिह के 
बाद भी उसके वेशजों के हिन्दू नाम ही होते थे, जैसे अम्लूकसिंह, मिहरसिंह, 
सुजानसिह आदि, ओर उन्हें दिल्ली दरबार से सआदतमंद खां, सईदमन्द खां आदि 
की उपाधियां मिलती जाती थीं । 
अन्तिम राजा तेगसिह का वजीर लखपत अपने स्वामी से लड़कर राजा 
गुलाबसिंह के पास जःमू गया । गुलाबसिंह ने अकारण ही हमला कर दिया और 
तेगसिंह ने बिना युद्ध किये ही जम्मू की आधीनता स्वीकार करली । 
चिनाब के तट से ऊपर की दिशा में चलने पर किश्तवाड के आगे पाडर 
पाडर का प्रदेश है । चिनाब इस मार्ग में बहुत ऊ चे पर्वतों के बीच 
गुजरती हे । 
पाडर जाते समय किश्तवाड़ से चार मंजिल पर अथोली हे । अथोली 
पाडर में हे । एक मंजिल पहले 'सिरी' से 'ब्रमा' की पांच चोटियां दिखाई देती 
हैं जो २०-२१ हजार फुट छ ची हें । ये चोटियां तीखे खड़े शिलाखंडों की हैं, इस 
कारण उन पर कहीं बरफ ठहरता है कदी पर नहीं ठहरता | बद्दां से एक गर्त्त में 
होकर सिरी की ओर एक विशाल तुषार-नद आता है । यह पाडर घाटी के दक्षिग 
में हे । उस ढाल पर जो नदी तक जाता है, वहां अनेक गांव हें । 
पाडर का इलाका चिनाब घाटी में सिरी से आगे पांगी की सीमा तक दै । 
पांगी चम्बा. प्रदेश में है । पाडर का इलाका तीस मील लम्बा हैं । उसमें भटना नदी 
की घाडी भी सम्मिलित है । पाडर चारों दिशाओं से चिरस्थायी बरफ के पर्वों से 
fea हुआ है । अथोली ओर उसके आसपास चार मील तक थोडे-से गांव विसरे हुए 
हैं जिनमें कुल चार-पांच सौ घर हे। 


बादशाह 


ने उस 
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अथोली ( ६३६० फुट ) पाडर का प्रमुख स्थान हे, और एक ऊचे पठार 


चिनाव में जहां पर भटना मिलती हे, वहां एक पुराना छोटा-सा किला है, 
ओर प्राचीन नगर 'छुतरगढ़” के ध्वेसावशेष हैं । कहों-कहीं पेड़ों के वीच मन्दिर 
र मठ भी हैं । 


पाडर की जलवायु कठोर है । बहुत वरफ़ गिरती है और तीन-चार महीनों 
तक जमी रहती हे । चतुर्दिक पर्वतों और आये-दिन के बादलों के कारण धूप भी कम 
होती हे । अक्सर वादाम के पेड होते हे । वैसे फल आमतौर पर अच्छे नहीं पकते । 
यहां सफेद जीरा पेदा होता हे जिसे पाडर-निवासी जम्मू ले जाकर बेचते हैं । 
पेजाब के लिए देवदार के ay काटकर बहाये जाते हं । 
यहां दक्षिण की पहाड़ियों से पूस-माघ में बड़े-बड़े बरफ के तोदे 
(avalanches ) गिरते हैं जो अपने साथ ऊपर से बड़ी-बड़ी शिलाग्रों और 
बुक्षों को लुढका लाते हैं । 
पाडर के अधिकांश निवासी ठाकर जाति के हें । मेघ आदि नीच जातियां 
टे । कुछ मुसलमान भी हैं । भटना के पास कुछ भॉपड़ियां भोट या बोद्धों की 


पाडर-निवासी नाग-पूजा करते हे । एक गरम पानी के गन्धक के चश्मे के 
पास जिसका तापमान १३१ डिग्री है, एक स्नान-ग्रह और धर्मशाला बनी हुई दै । 
वहां पर नागदेवताओं के मन्दिर हे । 
लगभग तीनसो वर्ष पूवे जो लोग पाडर पर राज्य करते थे उन्हें 'राना” 
पुकारा जाता था । संभवतः तब हर दूसरे-तीसंरे गांव में एक राना होता था । 
चम्बा के राजा छुतरसिंह ने लगभग १६४५० ई० में पाडर पर कब्जा कर लिया । 
अथोली के पार उसने छतरगढ्‌ बसाया और एक किला बनवाया । 
सन्‌ १८३४ ६० में जम्मू के राजा के जनरल जोरावरसिंह ने लंद्दाख पर 
आक्रमण करते समय चम्बा को भी हस्तगत कर-लिया । 
पाडर में ही 'भटना' की घाटी भी सम्मिलित है । बरफ़ के पर्वतों से उतर 
कर यह घाटी चिनाब की घाटी से मिल जाती है। ज़ांस्कार 
भटना जाने के लिए पाडर से भटना होते हुए 'उमासी-ला' नाम के 
बर्फीले दरें को पार करके जाना होता है । 
भटना में भी बढ़े-बढ़े बरफ के तोदे (avalanches ) गिरते हैं, विशेषकर 
हमूरी गांव के निकट ।.हमूरी के पास एक जल-प्रपात भी है। भटना घाटी का 
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सबसे ऊ चाई पर बसा गांव मछेल ( ६७०० फुट) है जो ग्रथोली से 


माल 
दूर्‌ हे । मळेल से आधी मील पर सुंजाम दै (११०० फुट ) जहां पर सिर्फ एक-दो 
ओट परिवार ही रहते हैं । बरफ के कारगा उन्हें वर्ष में सात महीने घर के भीतर 
बन्द रहना पड़ता है । सुजाम में भोट परिवार गेहूँ, मटर ओर जौ आदि की खेती 
करता है । 


चिनाब के पश्चिम में 'पोनी' के पीछे एक थार है जिसे andl थार' कहते 
। यह परंपरा के अनुसार ae’ नाम के देवता का स्थान है । 
पश्चिम के ये पर्वत बूदिल के प्रदेश में हे जिसमें होकर 
मध्य-पर्वत है । यहां पहाड़ी जाति के लोग बसते हे । इसके आगे पीर- 
पंचाल की पर्वतमाला हे । 


द्रगरी थार के पास लोहा निकलता है, जिसे स्थानीय 'घ्यार' लोग तपाते 
हैं । ये लोग कोई नया काम करने के पूर्व थार के उस स्थान पर जाते हैं जहां 
एक वेदी बनी दै । वहां जाकर द्रगर देवता पर बलि चढ़ाते हें । एक बकरी काट 
कर वेदी के आगे घी जलाते हें । घी जल जाने पर बकरी को स्वयं खा लेते हैं 
आर लोहे के जिस चमचे में घी जलाते हैं उसे वहीं छोड़ देते हैं । 


द्रगरी थार के आगे पीर पंचाल की पर्वत-१टखला है, जो उच्च-पर्वतों की 
ही एक शाखा है । पोर पंचाल का वणान हम पहले कर चुके हैं । 


५. उच्च पर्वत-शेखलाओं का प्रदेश 


काश्मीर राज्य के उच्च पर्वत-१7खलाग्रों के प्रदेश को नकशे पर यदि पूर्वोत्तर 
भाग से देखना प्रारभ्भ करें तो पहले हमें क्वेनलुन ्रौर लिग्ज़ीथांग के १६-१७ 
हज़ार फुट ऊ चे मैदान मिलेंगे, जो २०-२१ हज़ार ge ऊ'ची पर्वत-मालाओं से 
fat हुए हैं । इन मैदानों की उत्तरी सीमा पर कतरेनलुन पर्वतमाला है । मैदानों के 
पश्चिम में एक महान पर्वत-#ंखला हे जिसका नाम मुस्ताग या काराकोरम है । 
थे दोनों नाम प्रयोग में आते हैं; पूर्वी भाग मुस्ताग और पश्चिमी भाग काराकोरम 
कहलाता है । शायोक घाटी शरौर यारकंद घाटी के उत्तरी भाग में आकर यह पवत- 
माला मध्यस्थ हो जाती है । काराकोरम में अनेक घांटियां हैं परन्तु कोई भी दो 
मील से ज्यादा चोडी नहीं है । पूर्वी भाग में इस पर्वतमाला की ऊंचाई २०-२१ 
हजार फुट.के लगभग है, परन्तु पश्चिम में ये पर्वत और भी ऊचे हो जाते हों। 
३४ हजार फुट तक! पहुँचते हे, और इसकी -पश्चिमोत्तर सीमा पर .तो २५-३६ 
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हजार फुट के अनेक शिखर हें । इस पर्वत-प्रदेश में चांगचेन्मो की घाटी का 
१४ हजार फुट, पांगकांग की घाटी का १४ हजार फुट ऊ चा धरातल है। परन्तु चुब्रा 
की घाटी केवल १० हजार फुट ऊ ची है । उसके आगे, जहां शायोक नदी सिंध में 
मिलती है घाटियों का धरातल ६ और ८ हज़ार फुट ऊंचा ही है । शायोक और 
सिंध नदी के बीच में लेह की पर्वतमाला है। इस पर्वत की ऊँचाई १६-२० 
हज़ार फुट है, भोर कहीं-कहीं ये १७ हज़ार फुट तक नीचे हो जाते हैं । 


इसके आगे सिंध घाटी और प्रधान उच्च पर्वतीय जलाश्रय की विशाल 
/ऐेखला है । इन पर्वतों की “रेखला अत्यन्त जटिल हे । शिखर १८-२० हजार 
फुट ऊचे हैं, दक्तिणा-पूरब की घाटियों का धरातल १५ हज़ार फुट के लगभग है, 
पश्चिमोत्तर की घाटियां १०-११ हज़ार फुट ऊ'ची हों। ये सारी घाटियां काफी 
संकुचित हैं । 

अन्त में पर्वतीय-जलाश्रय की पर्वतमाला है, जो दूर तक २०-२१ हजार 
फुट ऊ'ची जाती है । यहां पर दरें बहुत ऊचाई पर हैं श्रोर विशाल पवेतीय 
तुपार-नद हे । इसी पर्वतमाला के उत्तर-पश्चिम में नन-कुन नाम के शिखरं हैं । 


६, लद्दाख 

श्रीनगर से aera की राजधानी 'लेह' २५६ मील दूर है, और १६ मंजिलों 
का रास्ता है । श्रीनगर से काश्मीर घाटी में गांदरबल और सिंधगंगा की घाटी में 
कंगन होकर मार्ग ऊ चे जंगलों से eat एक मील चोड़ी सुन्दर 
लेह का मार्ग घाटी में से गुज़रता है । गगनगीर तक पहुँचते घाटी अत्यन्त 
संकुचित हो जाती हे । आगे सोनमग (८६०० फुट) का 
संकुचित मैदान है । स्थानीय लोग इस स्थान को ( थांज़वज्ञ ) के नाम से पुकारते 

हे । यहां आसपास के पर्वतों के गर्त्ता में बड़े-बड़े तुपार-नद हैं । 
सोनमर्ग से आगे बाल्तल है जहां सिंधगंगा एक समकोण बनाकर दक्षिण 
की ओर मुड जाती है । यहां से झमरावती के किनारे-किनारे एक मार्ग अमरनाथ को 
जाता हे । और पूर्वोत्तर से जो छोटी-सी धारा आती हैं उसके किनारे चलकर द्रास 

दरे पर पहुँचना होता है । 

द्रास की घाटी दरे के उस पार है । यह घाटी एक-दो मील चोडी और 
तीन मील लम्बी है । इसकी भूमि समतल नहीं दै । यहां द्रास नदी बहती हे. जो 
शिलागरों के बीच से निकलती हे रौर शिलाओं की संकुचित दरार में से, बाहर को 
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ae जाती है । घाटी को घेरने वाले ऊ चे पर्वत अधिकतर नंगे और शिलाखंडों से 
बने हैं जिसके कारण घाटी में नमी नहीं दाखिल हो पाती । पर्वतों पर जंगलों, 
भाढ़ियों या घास का आवरण नहीं हे । यहां से लेह तक का सारा मार्ग ऐसे ही 
अनावृत प्रदेश में से गुजरता है । द्रास में वायु का स्पर्श भी भिन्न है । निर्मल नीला 
आकाश और सूर्य की dia किरगें वातावरण को get वना देती हैं। दिन गरम 
ओर ua अत्यधिक ठंडी होती हों। बाल्तल से द्रास ३० मील की दूरी पर है । 
दिसम्बर में बरफ के कारण यह दर्रा हो जाता हे । 

दर्र के उस पार १६ मील चलकर मटायन नाम का पहला गांव मिलता 
है । द्रास के निवासी तीन जातियों के काश्मीरी, दरद्‌ श्रौर वाल्ती । 


द्रास दर्रा लद्दाख की पश्चिम-दक्षिण की सीमा पर कहा जाता है, परन्तु 
द्रास के रहने वाल लद्दाखी नहीं हैं--न जाति से, न धर्म से । वे वाल्तियों के अधिक 
निकट हे । परन्तु प्राचीन काल में द्रास लद्दाख के शासक के आधीन था । आ 
शासन की सुविधा के लिए बाल्तिस्तान में रख दिया गया है । 


द्रास से करगिल ४० मील आगे हे । ताशागाम से नीचे स्फटिक शिलाओं 
का पर्वत प्रदेश हे ! यहां पर कहीं-कहीं जहाँ घास हे, Rel के गल्ले मिलते हैं । 
वहां पर देवदार और उम्बू या लाल गुलाब की माड़ियां भी होती हें । द्रास नदी 
पश्चिमोत्तर दिशा में सिंधु से मिलने के लिए जाती हे । इन नदियों के संगम तक 
न जाकर एक कोने से सुरू नदी की घाटी में gear पड़ता है । इस घाटी में थोड़े 
से गांव हैं, उन सबको मिलाकर उसे करगिल पुकारत हें । यहां के गांव लगभग 
= हज़ार फुट की ऊ चाई पर हैं । करगिल में द्रास की अपेक्षा कम बरफ गिरती हे । 
गेहूँ ओर जो पेंदा होता हे और पानी के किनारे शहतृत, खूवानी आदि फल और 
वेद और सफेदे के वृक्ष होते हे । 

करगिल से पांच मील पर पास्किम नाम का बडा गांव है जहां गांव से 
१ हज़ार फुट की ऊंचाई पर एक प्राचीन किले के ध्वेस हे । यहां से १५ मील 
art संकुचित घाटी में शरगोल हे । यह पहला स्थान है जहां पर बोद्ध मठ है । 
लह्वाखी में मठ को गुन्पा कहते हैं । यहां अधिकांश बोद्ध रहते हैं, और कुछ 
बाल्ती मुसलमान | 

अगले पड़ाव मुल्बेक (HA) में एक वोद्ध मठ हे ओर सड़क के किनारे 
की aa में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति खुदी हुई हे । इसके पश्चात्‌ नामिक-ला 
दुरे ( लद्दाखी में दरें को 'ला? कहते हें) के पार खरबू है जो एक भोट गांव है । 
लहदाखी भोट कहलाते हैं जिसका तात्पर्य 'तिब्बती aig’ होता दै । खरबू के बाद 
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पुनः एक दुर्रा पार करना पड़ता हे--फोतू-ला ( १३४०० फुट) । वहां से दो 
हजार फुट नीचे उतरकर लामायूरी हे । यह एक भोट स्थान हे और यहां एक बड़ा 
बौद्ध मठ है । यहां से नीचे उतरने पर वाल नदी की संकुचित घाटी हे । नदी पार 
करने पर एक-दो मील आगे खाल्सी गांव है । खाल्सी सिंधु नदी के तट पर है 
ओर वहां एक लकड़ी का पुल बना हुआ है । ऊपर शिलाखंड पर एक किला है । 
खाल्सी दस हजार फुट की ऊ चाई पर है, परन्तु यहां खेती भी होती है और 
अखरोट झर खूबानी के फल भी । 


यहां से ऊपर लेह तक सिंध घाटी का एक ही स्वरूप है । नदी या तो 
शिलाओं के बीच से गुजरती है या मटियाल टीलों के बीच से । ये पहाड़ियां एक- 
दम नेगी और खुश्क है । जहां कहीं छोटे-छोटे-से पठार हैं बहां खेती भी होती है । 
खाल्सी से लेह के लिए दो मार्ग जाते हैं, एक नदी के किनारे-किनारे, और दूसरा 
उससे लगी पहाड़ियों के पीछे से । आगे दोनों मार्ग बाज्णों में जाकर मिल जाते हैं । 


दूसरे मार्ग से जाने पर सिंध को छोड़कर एक नाले की घाटी में बायीं 
ओर को मुड़ना पड़ता है, जहां पर पहला पड़ाव 'तिमिसगाम' में मिलता है । अगला 
पड़ाव 'हिमिस शुक्रपाः का गांव हे । यहां पर लगभग सो ur ( pencil 
cedar ) वृक्षों का एक पवित्र कुंज है, ओर एक दुर्ग या मीनार के ध्वंस हैं । यह 
किला सोकपोस ने aera पर आक्रमण करने के बाद aval शताब्दी में 
बनवाया था । 


आगे येगथंग ( नया मैदान ) नाम का गांव है । यह नया गांव है, लगभग 
सवासौ वर्ष पुराना । इसे एक लामा ने बसाया था । यहां एक मठ है जिसमें 
अनेक लामा रहते हैं। aman से तरुत्से और उसके आगे बाज्गों के गांव 
हैं । बाज्णों काफी बड़ा गांव हे । वहां एक ऊंची शिला पर बोद्ध मठ है । 
इसके आगे निमू , थारू, फेग्रांग और पिटक नाम के और गांव मार्ग में पढ़ते हैं । 
इन गांबों में सारी उपजाऊ जमीन भरनों के पानी से dict जाती है, केवल पिटक 
में सिंध नदी के पानी से सिंचाई होती है । पिटक में कई सो ge ऊची एक 
शिला है जिस पर प्राचीन इमारतें खड़ी हें । एक मठ है, दो मीनारों का एक 
दुर्ग है, जिसकी दीवारें दुहरी हैं । लह्वाख में पहल लोग ऐसी ही ऊ'ची शिलाझों 
पर मकान बनाते थे । अब कुछ दिनों से ही मैदान में बसने लगे हैं । 

पिटक से लेह पांच मील है। लेह की घाटी एक समकोण त्रिभुज 
के आकार की है, जिसकी प्रत्येक भुजा पांच मील लम्बी हे । इस त्रिभ्ुज़ 
घाटी के एक कोण पर लेह का नगर बसा gare तीनों दिशाओं मे 
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लेह शिला-खंडों से बने शैल-बाहु इसे घेरे हुए हें । इस त्रिभुज का 

आधार सिंध नदी हे और पिटक का गांव एक सिरा । घाटी 

समतल नहीं है, बल्कि नदी की ओर ढलवां होती जाती हें । जहां लेह का नगर 
% वहां कई सौ एकड़ भूमि उपजाऊ है । 

लेह में सबसे दर्शनीय वस्तु वहां के पुराने शासकों का राजप्रासाद है । एक 

शेल-बाहु पर आठ-दस मंजिल ऊ चा एक विशाल भवन है जिसकी दीवारें भीतर 

की ओर को भुकी-सी हे eae का अनुभव 


हैं । देखने वाले उसकी बढ़ता और स्थूल 
करते हैं । इसी शैल-बाहु पर और ऊपर एक बौद्ध-मठ ओर पुराने दुर्ग की बुर्जियां हैं। 
नीचे की ओर राजप्रासाद के सामने के ढाल पर नगर की बस्ती है । अब नया 
नगर और नीचे मैदान में समतल भूमि पर बसा हुआ है । यहां एक लम्बा बाजार 
“ह, मकान सुव्यवस्थित ढंग से वने हुए हैं ओर उन पर नियमित रूप से सफेदी 
की जाती है । इस अनावृत भूरे रंग के पर्वत प्रदेश में ये श्वेत घर भव्य लगते 
आर घाटी की एकरसता को भंग करते हैं । 

नये बाजार के अन्तिम कोने पर पुराना नगर है । यहां पर गलिंयां संकु- 
चित और टेटी-मेटी हैं । ढाल पर और ऊपर अभिजात वर्ग की हवेलियां हैं, जिन्हें 
कहलों ( मंत्रियों ) ने बनाया था और ग्राजकल उनमें उनके वंशज रहते हें । नगर 
के बाहर अनेक बाग हैं, वेद और सफेदे के । ये वाग घनी छाया ओर घर बनाने 
के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं । लद्दाख में इन दोनों की वेहद कमी है । 


है 


लह और मध्य-लद्दाख के लिए दूसरा मार्ग. बाल्तिस्तान से जाता है । 

मध्य-लद्दाख से तात्पर्य वाल्तिस्तान की सीमा से लेह के ३० मील आगे तक की 

सिंध घाटी का १०० मील लम्बा प्रदेश है । इस दिशा से 

दूसरा मार्ग वाल्तिस्तान के सनाच ओर गारकों गांवों से होकर दाह 

पहुँचते हैं दाह वाल्तिस्तान और aera की सीमा पर है । 

यहां पर हनू नदी सिंध में मिलती हे । हनू की घाटी से स्कदू होकर भी लद्दाख का 

मार्ग है । मार्ग में १६७०० फुट ऊ चा चोखत दर्रा हैं जो हनू घाटी की दिशा से 

aera की सीमा है । 

दाह तक लोग दरद्‌ जाति के हैं, परन्तु अगले गांव अथीनथग में लद्दाखी 

बसते हैं । अथीनथंग एक सुन्दर गांव हैं । यहां के लद्दाखी लेह के लोगों से ज्यादा 

लम्बे होते हैं । इसके आगे खाल्सी है जहां श्रीनगर का मार्ग आकर मिलता है । फिर 

मार्ग में सास्पूल से ऊपर ज़ांस्कार नदी सिंध में गिरती है, और पिटक तक पहुँचते- 
पहुँचते घाटी का धरातल बहुत ऊचा उठ जाता है । 
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लेह में चिरस्थायी पर्वतों की निम्नतर ऊ चाई १८५०० फुट है। लेह के 
दक्षिण में चुशोत गांव है जहां आये मील चोड़े और कई मील लम्बे स्थान पर 
खेती होती है । लद्दाख में इस स्थान पर सबसे बड़ी है । यहां पर कई 
सौ घर हैं । सफेदे ओर वेद के पेड होते 

मोट ओर अरगोन जातियों के 


हैं जो यत्र-तत्र खेतों के सहारे दिखरे हुए 


“हिमिस' का मठ है, जो लद्दाख में सबसे प्रधान बोद्ध-मठ है । इसमें दो सो लामा: 
रहते हैं । यह मठ एक शिखर के नीचे बना हुआ है । अनेक इमारतें हैं जिनमें 
बड़ी खिड़कियां हैं । गलियां हैं ओर सुन्दर वस्रादि ओर भंडों से सजी हुई 
हैं। निकट में का एक कुंज हे । 

सिंध घाटी के इस भाग में उप्शी गांव ग्या नाले के मुख पर स्थित हे और 
मध्य-लद्दाख की सीमा यहीं तक है । 


पे सफेदा 


लेह से नुत्रा जाने के लिए लेह-पर्वतमाला को तीन दरों में से किसी एक 

से पार करके जाना होता है । लेह से एक मार्ग भरने के किनारे-किनारे चढ़कर 

खारडोंग दरें से गुजरता है । यह द्रा १७ हजार फुट ऊचा 

zat हे । अक्सर इस पर घोड़े नहीं चढ़ पाते तो 'याक' पर सामान 

लाद कर ले जाना पडता हे । दर के उस पार १६०० फुट 

बरफ जमी हुई हे । इस हिम-केत्र के नीचे एक भील हे । आगे और भी 

के तोदों (avalanches ) के कारण बन गई हें । ओर 

। नाले के सहारे यहां aera की अद्भुत चीज देखने को 

मिलती है--भाढ़ियों के जंगल का एक ठुकड़ा । इस स्थान से शायोक नदी की 

बड़ी घाटी शुरू होती है । नुत्रा इसी घाटी में स्थित है । ; 

यह जिला नुत्रा नदी, जो उत्तर-पश्चिमोत्तर की दिशा में बहती है, और 

शायोक नदी की घाटी के एक भाग से मिलकर बना है । दोनों नदियों के संगम पर 

नुब्रा की घाटी दो-तीन मील चोडी है । मैदान बालू का हे रोर कहीं-कहीं माऊ बूटी 

आर उम्बू के छोटे-छोटे जंगल हैं । जहां मैदान समाप्त होता हे वहां सात-आठ 

हजार फुट ऊ ची विशाल नेगी शिलाओं के हठात. खडे हुए पर्वत हें जिनके कोरण 
यहां का दृश्य अत्यन्त महान हो जाता है । 

aera की ate नुब्रा का दृश्य अधिक सुहावना है, संभवतः इस कारण 

भी कि संगम से.नुब्रा और शायोक दोनों नदियों की घाटियां एक साथ ही दूरूदूर 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


———— Oe 


f काश्मीर : देश व संस्कृति 


तक दृष्टिगोचर होती हैं । उनके गांव, हरियाली छाये Sa डे, 
ओर वेद वृक्षो के कुंज सभी नज़र आते हैं । यहां कृपि-भूमि थोडी हे । गांवों 
में मठ या मुखिया के घर ओरों की अपेक्षा अधिक सुन्दर होते हें । नुब्रा यारकंद 
के मार्ग में पडता है, इस कारण यहां खेत यात्रियों के घोड़ों के वास्ते घास 
उगाने के लिए छोड़ रखे जाते हैं । नुत्रा में लद्दाख की अपेक्षा कम बरफ पडती है, 
अन्यथा दोनों स्थानों की जलवायु एक सी है । 


बिखरे टुकड़े, सफेदा 


जौ यहां का मुख्य नाज है, यद्यपि थोड़ा गेहूँ भी वोया जाता है । कुठ्ठ- 
कुछ सेव, अखरोट, खूवानी आदि फल भी होते हें और खीरा ओर तरबूज भी 
जाते हैं । यहां के उन्मारू गांव में सवसे ज्यादा फल होते हैं । नुब्रा नदी के 
तट पर स्थित चिरास गांव सबसे. महत्वपूर्ण है । पहले नुत्रा का शासक इसी गांव में 
रहता था । यह शासक-वेश लद्दाख के 'म्यल्पो' या राजा के आधीन था । चिरास 
पर्वत से बाहर को निकली एक १५० फुट ऊ ची और २०० फुट लम्बी शिला पर 
स्थित है । मकानों पर सफेदी की जाती है । यहां सबसे ऊ ची इमारत बौद्ध-मठ 
की हैं । पहले गांव की रक्षा करे निमित्त एक प्राचीर वना हुआ था जिसके अवशेष 
आज भी मौजूद हैं । इस प्राचीर के भीतर स्थान-स्थान पर बुर्ज वने हुए थे। जिस « 
शिला पर गांव बसा है वह अधिकांश में गोलाकार है--अत्यन्त चिकनी, जैसे तराश 
कर पालिश की गई हो । इस शिला पर प्राचीन तुषार-नद रहा होगा । ऐसे चिन्ह 
मिलते हैं जिनसे प्रमाणित होता हे कि कभी.चार-साढें चार हजार फुट गहरी बरफ 
इस घाटी में जमी रही होगी । 


इस शिला पर से एक अनुपम दृश्य देखने को मिलता है । नीचे वक्राति से 

बहने वाली अनेक धाराओं ने घाटी को अनेक द्वी्पों में बांट दिया है। पूरब में 

मध्य के पर्वतों की “रंखला दट्टिगोचर होती हे जिसके पीछे से २४-२५ हज़ार फुट 

ऊ चे हिमाच्छादित पर्वत-शिखर नज़र आते हैं । इन पर्वतों का हल्का सलेटी भूरा 
रंग है । 

ज़ांस्कार लद्दाख का ही जिला है जो लेह से दक्षिण-पश्चिम की दिशा में 

जलाश्रयी पर्वों की ओर है । ज़ांस्कारी भी लद्दाखी हैं । सो वर्ष ga यहां भी एक 

शासक था जो लेह के 'ग्यल्पो' के आधीन था । जांस्कार तक 

ज़ांस्कार किसी भी दिशा से पहुँचना अत्यन्त कठिन है। उसके दक्षिण- 

पश्चिम में चौड़ी हिम मणिडत पबेतों की »रंखला है और उधर से 

कोई भी मार्ग नहीं है । केवल उत्तर-पश्चिम में सुरू से ak दक्तिणा-पूरब में रुप्णु से 

मार्ग जाते हैं । लेह से ज़ांस्कार नदी की घाटी के द्वारा जाना असंभव ह्‌ । इस कारण 
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पन्द्रह दिन का मार्ग तय करके लामायूरी होकर जाना पड़ता है और अनेक दरें पार 
करने पडते हैं । 


जांस्कार में दो नदियों की घाटियों ओर उनके संगम पर स्थित मैदान 
में ही लोग बसते हैं। अन्यथा या तो जलाश्रयी पर्वतमाला के वर्फलि पर्वत हैं 
या मध्य-लद्दाख के जटिल-*रंखलाओं वाले पर्यत हें । यहां एक धारा उत्तर-पश्चिम से 
आती है और दूसरी दक्षिगा-पूरव की दिशा से और फिर दोनों उत्तर-पूरव की दिशो 
में बह जाती हैं । इसी संगम का खुला स्थान मध्य-ज्ञांस्कार हे । यह स्थान भी 
त्रिकोणनुमा हे । इस मैदान का बहुत थोड़ा स्थान ही खेती के लायक है । 


जांस्कार का प्रमुख स्थान “पदम हां एक पुराने राजप्रासाद के 
ध्वंस हैं । 

ज्ञांसकार की जलवायु कठोर हे । वसंत, ग्रीष्म और पतभर, ये तीनों मौसम 
केबल पांच महीनों में समाप्त हो जाते हैं। फिर वरफवारी होती है और छै-सात 
महीनों के लिए यहां के निवासी वेकार हो जाते हे । वसंत में यहां इतने बरफ के तोदे 
(avalanches ) गिरते हैं कि तुनक घाटी के लोग एक महीने तक उनके भय 
से एक गांव से दूसरे गांव तक नहीं जाते । खेतों में से एक विशेष-क्रिया द्वारा बरफ 
हटाया जाता हे । गरमियों ओर पतर के दिनों में लोग बहुत-सी मिट्टी एकत्र कर 
ओर जब वसन्त के दिनों में सूर्य की किरणों से पिघलेकर बरफ कडा होने 
लगता है, वे उस पर मिद्री बिक्ला देते हों। मिट्टी सूय की किरणों को जज्ब कर लेती 
हे जिससे नीचे की बरफ पिघल जाती हे । 


जांस्कार में इके-दुके वक्ष ही होते हैं। गांव सुहावने नहीं लगते । सफेदे के 
नन्हे-नन्हे पेड बांस से ज्यादा मोटे नहीं होत । 

लद्दाखियों में ज़ांस्कारी ज्यादा कदीमी लोग हें--सरल और ईमानदार । 
यहां पर केवल आवश्यक व्यापार ही होता है ley के लोग नमक लाते हैं, Ae 
वदले में जो ले जाते हैं । रुशु का नमक पाडर ओर पांगी को भी जाता हे, परन्तु 
अत्यन्त ऊंचे avia दरों के मार्गी से । बदले में यहां से चावल, मक्खन, शहद 
और चर्म जाता हे । तीसरे wg ar नमक सुरू जाता है, जहां से बदले में %, 
जौ ओर थोड़े पैसे मिलते हैं । इस प्रकार ज़ांस्कार के लोग जो के बदले में रुशु से 
नमक लाते हैं और पाडर, पांगी और सुरू में वेचते हैं । 

एक मार्ग लाहौल से है । वहां के व्यापारी पैसा लेकर आते हैं और ज़ांस्कार 
से घोड़े, गधे, भेड़ें और बकरियां खरीद ले जाते हैं । जो ae मिलता दै उससे 
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जांस्कारी सरकारी मालगुजारी चुकाते हें । जांस्कार में कुल चालीस-पचास गांव हें, 
पांच-छे सो घर हैं और तीन-साढे तीन हजार के लगभग आवादी हे । 


रुप्छु लद्दाख की Gal घाटी हे जिसका धरातल १४-१५ हज़ार फुट ऊँचा 
हैं । यह घाटी लद्दाख की दज्ञिण-पूरव सीमा पर सिंध नदी ओर जलाश्रयी-पर्वेतमाला 
त हे । उप्शी के पास सिंध नदी को छोड़कर 
से आने वाले एक नाल के किनारे-किनार जाना होता 
ग में इस दिशा का अन्तिम गांव ग्या मिलता हे जो साढे 
[ई पर है । यहां काफी कृषि-भूमि है । जो yar होता है 
हई के वाद 'तोग 
( १७५०० फुट ) आता हे, जहां से रुप्शु की घाटी दिखाई देती है । यह घाटी 
द्रे से दक्षिण पूरव की ओर दूर तक फैली हुई हे । दूर १८ मील पर नीले रंग की 
नमक की झील हं । घाटी की समतलं भूमि के चारों ओर गोलाकार चिकनी 
शिलाशों क अनावृत पर्वत हैं । ey 


aq 


तरह हजार फुट की ऊँच 
ओर चार के लिए मटः 


के उच्च समतल-भूमि का घाटी हे । 


यहां की जलवायु अत्यन्त कठोर और शुष्क दे । गर्मियों में सूरज की 
किरणें तीच्ण होती हैं, परन्तु कठोर ठंडी वायु अविराम बहती रहती है । और रात 
को चश्मे, नाले ओर झील का पानी तक जम जाता है । परन्तु जाड़ों में वायु 
की शुष्कता के कारण अधिक वरफ नहीं गिरता । यहां वनस्पति नहीं के बराबर 
है । चश्मों के किनार जो थोड़ी-बहुत घास होती है, भेड़ों के गहे उसीको खाकर 
जीते हैं । एक-दो स्थानों पर खेती भी की गई है, परन्तु लोग उस पर निर्भर 
नहीं करते । 

इस विशाल पांच-सात सो लोग रहते हैं, जिन्हें “चाम्पा? 
कहते हैं | ये लोग तम्बुओं में रहते हें । फारसी में इन तम्बुओं का नाम खीमापोश 
ह । चाम्पा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं । एक परिवार के 
पास एक खीमा होता हे । ये खीमे are या बकरी के काले बालों की ऊन से डुने 
जाते हैं ओर इस तरह ताने जाते हैं कि ऊपर घुआं निकलने के लिए ६ इंच जगह 
खुली रहती है । खम्भों में छोटे-छोटे झंडे ओर याक की पूछे लटकाकर सजावट 
की जाती है । यहां पर भेडें ग्रौर वकरियां असंख्य हैं । भेड़ aga बड़ी होती हे । 
भील से नमक और ज़ांस्कार से जो उसी पर लादकर ले जाते और लाते हैं। 
परन्तु शाल की ऊनवाली बकरियों की संख्या यहां ज्यादा हे जो छोटी ओर लम्बे 
बालोंवाली होती हैं । उनके छोने अतीव सुन्दर होते हैं । जिससे काश्मीर में पशमीने 
के शाल बुने जाते हैं, वह ऊन Gel बकरियों के लम्बे वालों के नीचे के छोटे 
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मुज्ञायम रे,यों से निकलती हे । यह रोया की ऊन बकरी से ही नहीं, जाड़ों में रुप्शु 
के याक, कुत्तों और दूसरे जंगली जानवरों से भी निकलती ही के प्रारंभ में 
ये रोयें या तो झड़ने करके निकाल लिये जाते दें । फिर इनमें 
से लम्बे बाल यीनकर लेह भेज देत हैं, परन्तु पशमीने की ज्यादा अच्छी ऊन 
लद्दाख की सीमा के बाहर चीन के जिलों से या काशगर के अमीर के यहां से 
आती हे । 


हैं । वह भी थोड़े हैं ओर 
4 क उठाने में अत्यन्त समर्थ 
डे; मध्य-लद्दाख, चीनी तिब्बत और भारत के लाहोल प्रदेश तक व्यापार करते हैं । 
ओर वे नाज के रूप में जो कुछ खाते हैं वह सत्र बाहर से आता है, विशेषकर 
कुलू और लाहोल से । 


ऐसी जगह पर स्थित है कि बहुत से व्यापारी इस प्रदेश से गुजरते 
लासा के चाय के ज्यापारी प्रतिवर्ष लेकर इधर से हो आते 
लासा के निर्णय के अनुसार रुप्शु के लोग इन व्यापारियों का बोम मुफ़्त में 
है । सतज्ञज घाटी के कुनावर स्थान से कुनूस लोग आते हैं, लाहोल ओर 
कुलू घाटी से तिब्बती या मिश्र-जातियों के लोग ग्राते हैं । आजक्रज्ञ॒ पंजाब से 
यारकंद जाने वाले मार्ग के कारग भी ey में अधिक चहर-पहत रहती हैं । पंजाब 
से पूर्वी तुर्कस्तान के लिए यही सबसे अच्छा मार्ग हे । 


जाई Hey के निवासी ae की तरफ़ चले जाते हैं। काश्मीर की 
जलवायु को तो वे गरम और अस्वास्थ्यकर समते हैं । विलक्षण सहन-शक्ति के 
मनुष्य हैं । 
wy की वायु अत्यन्त हल्की ओर सूच्म है। पानी १८७ डिग्री के ताप 
पर उबलता है अर्थात्‌ समुद्र तल की अपेक्षा यहाँ पर वायु में आक्सीजन आधी के 
लगभग है । बिना जोर से श्वास खींचे जीना संभव नहीं हे। थोड़े परिश्रम से ही 
श्वास फूलने लगती है । परन्तु रुप्शु-निवासी फिर भी कठिन परिश्रम कर लेते हैं। 
wy की नमक की भील सात वर्गमील के चेत्र में १६६०० फुट की 
ऊँचाई पर है । पास में एक मीठे पानी की मील भी हे । इस भील में नमक बहुत 
अधिक मात्रा में मिलता हे । कील के विभिन्न भागों में विभिन्न 
नमक की प्रकार का नमक पेद होता हे । मैदान की जमीन पर भी 
भील नमक जमता है, कार्बोनेट सोडा की किस्म का, जिसे चाम्पा 
लोग 'पात्स' घुकारते हैं । 
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vy में सिंध नदी की घाटी के प्रदेशों के अतिरिक्त कुछ सतलज नदी से 
वाहित प्रदेशों का भाग भी है eg ऐसा प्रदेश है जहां सिंध और सतलज में 
गिरने वाले नाज द्वारा वाहित घाटियां भील-सम्बन्धी मिट्टी से 
ज्रोमोरीरी इतनी भर गई हैं कि उनका धरातल जलाश्रयी पर्बतों की 
ऊँचाई तः 
पर्वतों को पार कर 
पहुँचते हैं । 
चोमोरीरी ( नाम में “चो लिए तिब्बती शब्द जुड़ा है) १५ 
मील लम्बी झील है । तीन से पांच मील चौड़ी है । पानी नीला ओर खारी हे । 
जाड़ों में इसका पानी जम जाता है और जानवर इस पर घूमते-फिरते हैं । कई भरने 
इस भील में गिरते हैं, परन्तु घाटी कोई निर्गम मार्ग नहीं हे । 
घाटी का सारा चोरस भाग भील ने घेर रखा हे, wy की तरह नहीं कि भील 
सिकुड़ती गई हे । 
चोमोरीरी मनुष्य के रहने का स्थान नहीं है । केवल दो-एक स्थान ऐसे 
हैं जहां चराई की जगह है । रुगु का सदरःमुकाम इस भील के किनारे स्थित 
'करजोक' नाम का गांव हे जहां पर एक मठ है ग्रौर एक घर । घर इस प्रदेश 
aie जाति के मुखिया का है । मठ में ३५ लामाग्रों के रहने का स्थान हे । पास 
में दरबों या बाढ़ों जैसे आठ-दस घर ओर हैं जिनमें बूढ़े या बीमार रखे जाते हैं, 
जब लोग सिंध घाटी में खीमे लेकर चले जाते हें । 


रुप्शु में करजोक ऐसा स्थान है जहां खेती होती है। कुल १२-१३ 
एकड़ भूमि पर जो बोया जाता हे । १५ हजार फुट की ऊँचाई पर यह खेती का 
एकमात्र स्थान है । यहां की जलवायु तिब्बती है । गर्मियों में आकाश स्वच्छ और 
मेघहीन होता है । 

करजोक के उत्तर में पवतों का एक ऊंचा थार चोमोरीरी को छूता है । 
उस दिशा से एक बड़ा भरना राता हे । इस भरने के बायीं ओर एक दो सौ फुट 

ऊँचा पठार है, जिसके उस पार की घाटी में दो मील लम्बी 

ज्यो क्याघर ओर एक मील चोड़ी एक और भील है जिसका नाम चो क्याघर 

है । चारों ओर से झील १५० से ३०० फुट ऊंचे थारों से 

घिरी हुई हे । पानी का रंग हरा है और पीने में खारी है । पश्चिम क्री दिशा 

` में भील में एक भरना गिरता है, परन्तु यहाँ भी पानी के लिए कोई निर्गम 
मार्गे नहीं है । 
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चोमोरीरी के पूरव में रुशु का ही एक भाग हे जिसे 'हन्ले' पुकारते हैं । 

वहाँ शिला-खंड पर एक मठ बना हुआ हे । इस मार्ग से 

सिध घाटी. सिंघघाटी में जाते हें । यह काश्मीर राज्य की सबसे ऊँची 
घाटी है । wy के चाम्पा लोग यहाँ अपने गल्ल लेकर घूमते हैं । 

नमक-भील के मैदान से फोलोकोन्क के देर (१६५०० फुट) से मार्ग 

जाता है । दरे के पार पूग की घाटी है । यहाँ पर सुहागा और गन्धक निकाला 


जाता है । कुछ मील आगे सिंध-घाटी आती है । घाटी का यह भाग रोग नाम के 
एक संकुचित गर्त के ऊपर का है । उप्शी से रोंग तक नदी का मार्ग दुर्गम और 


संकुचित घाटी में है, अत: उसे ना पढ़ता हे । इस स्थान को जहाँ पर घाटी 
पुनः चोड़ी हो जाती है “मेय' कहते हैं । मेय से चार मंजिल पर ( ५० मील ) डोर 
नाम का स्थान हे । 

मेय में कोई ठहरने का स्थान या घर नहीं हे । परन्तु आगे रिं 
तीन सबसे ऊँचे गाँव मिलते हें--निदर, निमू गौर मद । इन गांबों में ( १४ 
हज़ार फुट ) भी जो और मटर की खेती होती हे । वेद के कुछ वृक्ष भी हैं। 
इन गांवों के लोग चाम्पा नहीं लद्दाखी हैं, यद्यपि वे लोग भ्रपने गल्लो को लेकर 
घूमते हैं थोर खीमों म॑ खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं । 


आगे डोर स्थान पर मवेशियों के लिए नीची दीवारों के बाड़े बने हुए हें 
ओर एक ओर मुखिया के लिए वेढंगासा मकान है । इस स्थान पर कदाचित्‌ ही 
बरफ गिरता है । यहां थोडी-सी चराई की जगह भी है और पास में तीन- 
चौथाई मील लम्बी भौर एक-चोथाई मील चोड़ी मीठे पानी की निर्मल, स्वच्छ भील 
है। यहां से दो-तीन मील आगे नमक के तालाब भी हैं । डोर के बाद चंग नाम 
का दर्रा है जो चीनी तिब्बत की सीमा पर है । 
यहां पर तिब्बती बारहसिंघा ओर तिब्बती खरगोश मिलता है, परन्तु 
सबसे ज्यादा संख्या कयांग ( जंगली गधा ) की है । इसका रंग बादामी और 
पेट सफेद होता है । श्रावाजञ खच्चर जैसी होती है । क्र्यांग को पालतू बनाना 
कठिन है, अतः केवल उसका मांस खाया जाता हे । 
सिंध घाटी छोड़कर शायोक नदी के मार्ग से चाक दर्रे को पार करके 
तीस मील ग्रागे चुशल गांव से गुज़रकर पांगकांग मील मिलती हे । इस घाटी में 
कई मौले हैं । —_— पहली है--४० मील लम्बी गर २ से 
पांगकांग ४ मील तक चौड़ी ; १३६०० फुट की ऊँचाई पर । पानी | 
मील नीला दिखाई देता हे, परन्तु इतना स्वच्छ हे कि भीलकी | 
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सतह नज़र ग्राती है । पानी नमकीन हे, 

चुशल और लकेगा नाम के मरने मील 

इस भील के किनारे तांग्चे नाम का गांव है । चोमोरीरी की अपेक्षा 

[मी तट पर छो 

गांव हैं, जहां १४ हज़ार फुट की ऊंचाई पर लोग जो भर मटर बोते हैं । तक्कुंग 

से उत्तर-पश्चिम की दिशा में , मीरक, मन, स्पनमिक, लुकुंग आदि गांव 

मिलते हैं । तांग्चे यहां का सबसे बड़ा गांव है, जहां पर एक मठ ओर पुराने किले 

के खंडहर हैं। 

शायोक नदी की एक सहायक नदी की घाटी का नाम चांगचेन्मो हे, जो 

रब-पश्चिम की दिशा में ७० मील तक हुई है । प्रारंभ में घाटी की ऊँचाई 

१२ हज़ार फुट है, बीच में १५ हजार ओर अन्त में वह ऊँची 

ain चेन्मो उठकर एक दरें तक्र पहुँचती है जिसके पार 'रुदोख' का 

जिला है । 

शायोक से जाड में ही इस घाटी में जाया जा सकता है । गर्मियों में 

तांग्चे और लुकुंग के माग से ही जाना संभव होता है । लुकुंग और चांगचेन्मो 
के बीच मासीमिक दर्रा है । यह मार्ग यारकंद की सड़क पर है । 

पांगकांग घाटी का अन्तिम गांव “slay ( १४५०० फुट ) हे जो लुकुंग 

से पांच मील ऊपर है । इस दिशा में यह लद्दाख का भी अन्तिम गांव है । यहां 

कतिपय घर हैं । गर्मियों में थोड़ी खेती भी होती है । फोब्रंग से ऊपर aT नाम 
के स्थान पर चाम्पा आकर टहरते हैं । आगे मासीमिक ai है । 


क्योंकि कोई निर्गम मार्ग नहीं है । 


पांगकांग अधिक निवास-योग्य स्थान है । उसक्रे परि 


चांगचेन्मो में इस मार्ग से पहले पामजाल और फिर चोल नाम के स्थान 

मिलते हैं । पामज़ाल में चारागाह है और पास में डम्बू और भाऊ की झाडियां 

हें । १२ मील आगे कयम है जहां गरम पानी का चश्मा है । आगे गोग्रा में एक 

विश्राम-गृह बना हुआ है । गोग्रा के ऊपर यह घाटी दो घाटियों में विभाजित हो 

जाती हे । उसकी पश्चिमी शाखा को gain ओर उत्तर-पूरब की शाखा को 
चोंगलुंग की घाटी कहते हैं । 

सुप्यु १५ हज्ञार फुट की ऊँचाई पर भी एक ऊँचे धरातल की घाटी ही 

कहलाएगा, पठार नहीं । परन्तु जिन पठारों का हम यहां वर्णान करेंगे, वे ऐसे नहीं 

हैं. कि बीच में ऊंचे हों रोर चारों ओर को ढलवां हों । उनके 

लद्दाख के चारों ओर भी पर्वतमालाएँ हैं, परन्तु इन पठारों का विस्तार 

पठार इतना बढ़ा है कि ये पर्वत बहुत छोटे लगते हैं । 
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शायोक नदी में गिरने वाले नालों के प्रदेश ओर कारकाश या पूर्वी तुर्किस्तान 
की अन्य नदियों में गिरने वाले नाला के बीच में विशाल ऊँचा मैदान हे जो चश्चनी 
पानी निकास न पाकर वहीं सूख जाता है । 
७ हजार फुट ऊँचा हे । इस मैदान का क्षेत्रफल 
र सत्तर मील चौड़ा । इस पठार पर 
केवले दो-एक योरोपीय इस पठार स गुजर हैं और बाद में 
जमीन की माप करने वाले निरीक्षक बद्दां गये 


ey आदि जाना अपेक्षाकृत सरल हे । खाद्य-वस्तुएँ साथ ले जाई जा सकती 


हें, ओर वहां भी मिल जाती हैं । पानो, घास, आग जलाने को कंडे आदि भी 
मिलते हैं । परन्तु इन पठारों पर ये सारी वस्तुएँ दुर्लभ हैं । 


इन Sarai या पठारों का दक्षिणी जलाश्रयी पर्वत चांगचेन्मो घाटी के पूर्वी 
भाग के उत्तर में है । यह पर्यत १९५०० फुट से २०००० फुट तक ऊँचा है । 


दरे हर न्हो हैं, ओर न डन पर बरफ हे । आसपास बरफ है परन्तु स्थायी नहीं 
हे । घास-पात का यहां कहों निशान नहीँ है । जलाश्रयी पर्वत-माला के आगे 
पन्द्रह-चीस मील तक पहाड़ियां हैं। परन्तु वत्सेंथांग स्थान से नये प्रकार की 
जाती दै । वहां से कुछ नीचे उतरने पर दक्षिण से उत्तर की दिशा में 
एक विशाल मैदान शुरू होता हे । यह मैदान उत्तर-दक्षिण में १६ मील और 
प्रब-पश्चिम में ५०-६० मील है । इसे लद्दाखी 'लिंग्जीथंग' पुकारते हैं । 


लिग्जीथंग का मैदान ( पठार ) १७१०० फुटकी ऊँचाई पर है और 
अद्भुत रूप से समतल दै । इसकी अनावृत भूमि का रंग भूरा और श्वेत है । सारी 
a पीन ऊसर है । इस मैदान के पश्चिम में बड़ी पहाड़ियां भी 
हैं ओर बरफ की चोटियां भी । उधर एक द्रां भी है जिस पर 
होकर शायोक नदो तक पहुँचा जा सकता हे । उत्तर में 
लोऊजुंग पर्वत हे ॥ 

यहां की जलवायु ऐसी है कि दोपहर को असह्य गर्मी होती ठे, और 
संध्या के समय ऐसी वायु चलती हे कि चिल्ले की सर्दी हो जाती हे और पाला 
जम जाता ४ । जाड़ों में यहां कितना बरफ गिरता है इसका किसीको अनुभव नहीं 
है । संभवत; बरफ काफी गिरता है । वस्तुतः यह झृग-मरीचिका का स्थान दै । 


लिग्ज्ीथग 
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नमक की तीन मील लम्बी भील अगस्त-सितम्बर तक में सूख जाती है । उस 

समय लगता है कि पूरव में एक बिशाल सागर हे जिसमें विलक्षण प्रकार के द्वीप हैं--- 

हिम मंडित । ऐसी और भी मरीचिकाएँ दृष्टिगोचर होती हैं । पश्चिम की भील 

सूख जाने वाली है । पूरव में भी एक बड़ी भील का स्थान है । वास्तव में यह सारा 
पठार ( घाटी ) ही कभी एक विशाल मील रहा होगा । 

लिग्जीथंग के उत्तर में लोकज़ुंग पर्वत हे जो ६० मील लम्बा और १५ 

मील चोड़ा है । वीच में अनेक टेड 

लोकजुंग लिग्जीथेग के चोथेय स्थान से इस पर्वतमाला के उत्तर-पूर्वी 

किनारे पर स्थित थलदत तक चलने के वाद कवेन्‌लुन का 


-मेढी पथरीली घाटियां हैं । 


भेदान मिलता है । 
इस मैदान का धरातल १६ हजार फुट है । जमीन आधी मिट्टी ओर आधी 
बालू की हे, और उतनी समतल नहीं हे । मैदान के निचले भाग में छोटी- 
i छोटी नमक की भलें हें । वास्तव में यह मैदान भी पहले 
क्वेनल्ुन नमक की एक विशाल भील था । कहीं-कहीं आज भी स्वच्छ 
नमक्र की दस फुट मोटी तह जमी मिलती है । 


७, वाल्तिस्तान 

पाठकों को मध्य लद्दाख के दाह गांव का स्मरण होगा । यहां पर सिध 

नदी एक संकुचित weet गत में प्रवेश करती है । आगे सिंध-घाटी ऐसे ही . संकु- 

चित रूप से फेली हुई हे । वीच में वाल्तिस्तान का प्रदेश है, जहां दूर-दूर पर 

शिलाग्रों ओर शिखरो के बीच बड़बड़ नालों के किनार की कृषि-भूमि पर गांव बसे 

हुए हैं । शायोकनदी सिंध में किरिस स्थान पर गिरती है । उसके कुछ मील नीचे 
स्कर्दू है । 

बाल्तिस्तान में महान्‌ Heat हैं । १८-२० हजार की ऊँचाई तो 

साधारण है । उत्तर-पूर्वी भाग में २५-२६ हजार फुट ऊँची अनेक चोटियां हैं और 

एक तो जिसका नाम Ke मानचित्र पर अंकित है, २८,२६५ 

स्क्रू फुट ऊँचा पर्वत-शिखर है । इन विशाल हिमाच्छादित पर्वतों पर 

संसार के सबसे बड़े तुषार-नद हैं । यहां पर सिंध-घाटी में 

शायोक-घोटी मिलती है और स्कर्दू के स्थान पर इस संयुक्त घाटी में शिगर-नदी 

की घाटी भी आकर मिलती हे । वैसे सिंध की घाटी अत्यन्त संकुचित है, परन्तु 
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घाटियों के संगम-स्थान पर चोड़ी हो जाती है । जहां पर स्कर्दू है वहां सिंध-घाटी 
हार दूज के चांद की तरह वक्र है--बीस मील लम्बी और एक से पांच मील 
निचले भाग में शिगर नदी आकर मिलती है ऑर सिंध 


'रगिस्तान-सा है THe, परन्तु सिंचाई का समुचित प्रबंध नहीं है । 
सिंचाई के लिए नदियों का पानो प्राप्य नहीं हे, कवल निर्मरों का पानी 

मिलता है । यहां भी अनेक मरीचिकाएँ बन गई भरे खेतों और वृक्षों 
के निकट । दक्षिण ओर दक्षिण-पूरव की दिशा में ऊंच पवतां को माला है । पूर्व 
के एक गर्त्त से निकलकर सिंध नदी आती है ओर पश्चिम में एक दूसेर चट्टानी गर्त 
से ओमज़ हो जाती है । 


उत्तर-पश्चिम के खंडित-से पर्वतों की पेक्ति एक विशाल शिला-खंड के रूप 
दू क सामने आकर हठात. समाप्त होती हे । बीच में शिगर-नदी की घाटी है । 


ये पर्वत रू । उन पर चिर- 
स्थायी हिम का आंचल विछा है । मैदान से केवल १७०० फुट की ऊँचाई तक 
डोके किनार गांव वसे हुए हैं । 

दू ७४४० फुट की ऊँचाई पर है । यह एक बड़ा गाँव हे ओर नदी से 
१४० फुट ऊँचे पठार पर वसा हुआ है । यहाँ पर Cae के पुराने राजा के महल के 
अवशेष मोजूद हैं । महाराजा गुलावसिंह की फोजों ने इस महल को विध्वस्त 
किया था । शिला-खंड पर उस समय एक किला था । स्कदू का राजा अहमदशाह 
आत्म-रक्षा के लिए उसमें चला गया । परन्तु डोगरा फोजें पहाड़ों पर चढ़ना जानती 
थीं और उन्होंन रात को ऊपर बाले किले में चढकर नीच वाले किले पर गोला- 
वारी शुरू कर दी । राजा अहमदशाह निकल भागा, परन्तु पकड़ा गया । यह 
१८४० ई० के लगभग की घटना है । इसके बाद डोगरों ने वहाँ पर एक मजबूत 
किला बनवाया जो आजकल भी हे । 

नया स्कर्दू ध्वस्त महल के निकट हे । छोटस बाजार में दुकानदार 
अधिकतर काश्मीरी हें । कुछ काश्मीरी वहाँ पर पश्मीना बुनत हैं, जिसके लिए 
ae होकर wy से पशम आता है । स्करदू के मकान चौरस sal के हैं । दूसरी 
मंजिल की छत टहनियों का टट्र बाँधकर बनाई जाती है । चराई की घास कम 
होने के कारण यहाँ भेड-बकरियो के गल्ले नहीं होते । केवल जुम्ब और गायें होती 
हैं । फल बहुतायत से होते हैं । 


के मैदान से १० हज़ार फुट तक ऊंच 
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सिंध के दाहिने तट पर शिगर घाटी में क्यार्दू नाम का गाँव है। यहाँ से 

ऊपर की ओर शिगर घाटी २४ मील लम्बी ओर तीन मील 

शिगर चोड़ी है । दोनों ओर ऊँच पर्वत हैं । घाटी में पार्श्व से जो नाले 

आते हैं उनके मुख पर खती होती है । 

शिगर का गाँव नदी के बायें तट पर है, जहाँ एक लम्त्री पट्टी में गेहे, जो, 

बाजरा आदि खूब पेदा होते हैं । यहाँ पर बहुत उन्दा किस्म की खूबानियां होती 

हैं । शिगर वाल्तिस्तान में सबसे सुन्दर स्थान है । 

आगे २४-२५ मील तक ऐसे ही गाँव मिलते हे 
ब्राल्दू के नालों के संयुक्त पानी से ३ 


। शिगर नदी वाश और 


है । ये दोनों नाले र के ऊपरी 


करोर पर मिलते हैं । वहाँ स इन नालों की दो संकुचित घाटिः 


बाश घाटी पश्चिम की दिशा में है । इस घाटी में कोई समतल स्थान 
के मुख पर गाँव वस हुए हैं । गांवों के पीछे के थारा पर 
चढकर देखा जाय तो सर्वोच्च पर्वत-शिः 
वाश गांवों स ३ हजार फुट की ऊंचाई तक घा 
भड़ों के गल्‍ल चरत हैं ओर गइरियों की पत्थर की मॉपड़ियां हैं । 
गांवों में अखरोट के व्ष हैं । 
बाश घाटी के ग्रन्त पर आरन्दू गांव है, जो घाटी में aaa ऊँचा 
( १०-११ हजार फुट ) गांव है । यह गाँव एक विशाल तुषार-नद के जिचल सिरे 
पर बसा हुआ है । यह तुबार-नद्‌ घाटी को वरफ्‌ के काले ढेर और fas से भर 
देता है । यह उन fama तुबार-नदों में स हे जो उच्चतम पतों से नीचे उतरता 
-हे ओर दूर तक घाटी को वरफ से भर देता है । 
नीच जहाँ तुपार-नद का अन्त होता है, उसकी चौड़ाई १२ मील है, और 
वरफ की गहराई लगभग दो सो फुट हे । इस तुषार-नद की लम्बाई लगभग ३० 
मील हे । ऊपर और भी अनेक पार्श्ववर्ती तुपार-नद इसमें आकर मिलते हैं, ओर 
उसका उदगम-स्थान चिरस्थाई हिम-पर्वतों में है इस विशाल तुषार-धारा पर 
मनुष्य के नहीं, वरन केवल जंगली बकर, चीत ओर रीळ के पद-चिन्ह मिलते हैं । 
तुपार-नद के किनारे-किनार छोटी-छोटी मीलें भी हें । 
शिगर नदी में पूरब की दिशा से गिरने वाले ब्राल्दू नाले की घाटी निचले 
भाग में वात की घाटी से ही मिलती है । बंसी ही सकरी घाटी हे और वैसे ही 
पार्थ्व के नालों के मुख पर गांव हैं । परन्तु उसके अन्त में 
बालू सर्वोच्च पर्बत हैं ओर विशालतम तुषार-नद हें । इनमें सबसे बड़ा 


काश्मीर का सांस्कृतिक भूगोल 53 


"ब्राल्तोरो' नाम का तुषार-नद है, जो लगभग ३५ मील लम्बा हे Ale दो बहुत 
ऊचे थारों के बीच से आता है। दक्षिणी थार २५ हजार फुट ऊँची चोटियों 
का है ओर उत्तरी थार में २८,२६५ फुट ऊँचा, संसार का द्वितीय सर्वोच्च शिखर 
ल तुरमिक से दिखाई देता है । 

से यारकन्द के लिए एक मार्ग ब्राल्तोरो तुषार-नद पर कुछ 
होकर जाता था । परन्तु यह अत्यन्त 
। दूसरी दिशा से आकर पहले हुंजा ठग 
करते थे 

डे 


दुर्गम मार्ग अब बन्द हो 
अक्सर यात्रियों के क 


उसके सबसे संकुचित भाग को रोन्दू 
पुकारत हें । स्कर्दू से रोन्दू के मार्ग में पहला बड़ा गांव कत्सूर हे । वहां जर्वा-त्सो 
नाम की एक छोटी भील हे । कत्सूर की तलहटी में चीड के 

रोन्दू जंगल हें, ओर बाशो में अगूर पेदा होते हें । आगे जहां थार 

को पार करते हैं वहाँ से रोन्दू का इलाका शुरू होता है । 

सिंध नदी के तट पर रोन्दू गांव है, ( ६७०० फुट ) । यहाँ भी वही फल मिलत्‌ 
होत है । केवल अनार के वक्ष अधिक होते हैं । यहां एक टीले 
पर पुराने राजा का महल है । व से कई सो फुट नीचे गर्त में से बहती है । 
यहां एक स्थान पर ३७० फुट लम्बा रस्सियों का पुल है । यह स्थान दाहसे 


१२० मील दूर है। 

उभ्रोसई वस्तुतः एक गेर-ममलूका जगह है । स्कर्दू से दक्षिण और दक्तिण- 
पश्चिम की दिशा में इस ऊँचे पठार का मध्यभाग २५ मील दूर है; ओर सवस निकट 
का सिरा १० मील पर है । यह १२-१३ हजार फुट ऊँचा एक 
देशोसई वृत्ताकार पठार हे, जिसका व्यास २५ मील लम्बा हे । उसको 
घेरने वाली मुद्रा १६-१७ हज़ार फुट ऊँचे पर्वतों की हे । इन 
पर्वतो में दे भी हैं । काश्मीर से स्कदू जाने वाला सबसे ज्यादा चालू मार्ग इस 
पठार को पार करके 'बुरजिल दरें! ( १५७०० फुट) से गुजरता हे । सारे मैदान 
का पानी शिगर नदी के द्वारा दक्षिग-पूरव की दिशा से निकल जाता हे । यह नदी 

द्रास में जाकर गिरती है, और वाल्तिस्तान की शिगर नदी से भिन्न हे । 
काश्मीर से स्कर्दू जाते समय वितस्ता घाटी का अन्तिम स्थान डुरजिल है । 
वहां पर 'स्टाक्पिला' दरें (१२६०० फुट ) को पार करके शिन्गो नदी की तलहटी 
में दाखिल होते हैं । फिर उत्तर-पूरव की दिशा में सरसंगर दरें से शिन्गो नदी की 
चाटी को पार करते हैं । वहाँ एक के बाद दूसरी तीन मीलें मिलती हैं । अन्तिम 
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बड़ी गोलाकार कील का नाम 'शिवसर' है । कील के ऊपर एक गर्दन से ग्रस्तोर 
के लिए मार्ग जाता है । गे देश्रोसई की घाटियां और २५ मील के व्यास का 
गोल पठार है । देश्रोसई में कोई मनुष्य नहीं दसता, केवल 'त्रिशीऊन' ( गिलहरी- 
जाति के जानबर ) श्रपरिमित संख्या में मिलते हें । दरदी भाषा में 'शीऊन' का 
aa कुत्ता! होता है, परन्तु 'त्रि' से यहां क्‍या तात्पर्य है, इसका पता 
नहीं चला । 


देग्नोसई के सभी स्थानों के दुहेर नाम हैं, एक बाल्तियों के रखे हुए ओर 
एक अस्तोर और गुरेज के दरदों के रखे हुए । 


=. द्रदिस्तान 
दरदिस्तान का भ्रधिकांश भाग काश्मीर-राज्य में है भोर कुछ भाग बाहर 
है । गुरेज, भ्रस्तोर, बवनजी, गिलगित, पुनिश्राल, हुजा, नगर, इश्कोमन, यासीन, 
घिज़र al कुह भ्रादि दरद प्रदेश काश्मीर राज्य के अन्तरगत हैं । 
श्रीनगर से गिलगित तक २०-२२ दिन का सफ़र हे । काश्मीर घाटी में 
बुलर झील पार करके बांडीपुर गाँव से मार्ग जाता है । बितस्ता ओर किशन गंगा के 
काश्मीर से बीच के थार को त्रागबल दरें से पार करके किशनगंगा के तट 
गिलगित का पर कंजलवान स्थान पर पहुँचते हैं । यह नदी यहाँ से चालीस 
मार्ग मील पूरब में द्रास के पीछे के पर्वतां से निकलकर ग्राती हे 
और ort मुजफ्फराबाद के निकट केलम में गिरती है । 


कंजलवन से थोड़े ऊपर इसी घाटी में गुरेज़ है, जो एक केन्द्रीय स्थान है । 
गुरेज की घाटी ( ७८०० फुट ) चार मील लम्बी भ्रोर आधा या एक मील चौड़ी 
है । दोनों ओर घने जंगल हैं और ऊंचे पर्वत-शिखर हें । यहाँ 
ais की जलवायु तूफानी है: मंफावात और वरफ़्वारी यहाँ के 
% मौसम को असहनीय बना देते हैं । जलवायु पाडर के प्रदेश का 
स्मरण दिलाती है । जो, बाजरा और मटर आदि सिंचाई करके पैदा किये जाते 

हैं । धान नहीं होता । गरज के टट्ट प्रसिद्ध हैं । 
गुरेज दरदों का प्रदेश है और यहाँ दरद ओर कुछ काश्मीरी बसते हैं । 
यहाँ पर ओर यहाँ से ग्रागे दरदी ( दरदों की भाषा ) बोली जाती है, जो काश्मीरी 

से भिन्न दै । 
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किशनगंगा में बुरज़िल नाला आकर गिरता है, इस घाटी 
भाग का अन्त हो जाता हे । दक्षिगी धारा किशनगंगा तिलेल के जिल से 
परन्तु उसके किनार-किनारे जाना असंभव हे । अतः उत्तरी धारा 
नाले के किनारे चलकर एक दर्रा पार करके तिलेल जाने का मार्ग है । 
बुरजिल नाले की घाटी संकुचित है । तीन मंजिल के बाद बंगल स्थान 
आता है, जहाँ से अरसुतोर और ग्लिगित के लिए उत्तर के थार पर कमरी दर्रा 
( १३ हज़ार फुट ) पार करके मार्ग जाता है । 
परन्तु यदि वुरजिल घाटी में ही वेगल से ओर आगे बढ़ें तो मिनमर्ग श्रौर 

उसके आगे वुरजिल स्थान मिलता है । यहाँ तक तिब्बती जलवायु का निशान 
नहीं है । काश्मीर की-सी ही जलवायु है । बुरज़िल से दो मार्ग जाते हैं, एक उत्तर- 
पूरब की दिशा से देशोसई का पठार पार कर 
दिशा से भ्रस्तोर को । 


गुरज से ऊपर जहाँ 


और दूसरा उत्तर की 


ग्रस्तोर के मार्ग पर पाँच- 

र को पार करते ही सिंध नदी की तलहटी में अस्तोर नदी की पूर्वी शाखा के 
त हें । दरें से तीन-चार मंज़िले नीचे उतरकर वह स्थान मिलता है 
जहाँ अस्तोर नदी की पूर्वी शाखा सिंध में गिरती हे । यहाँ से कुछ मील पर 
aed हे । 

प्रस्तोर की घाटी दो नालों के कारगा दो शाखाओं में बंटी है, Be ६० ७० 
मील लम्बी हे । पश्चिमी शाखा के सिरे पर कमरी दर्रा हे । दरे के उत्तर में गुरज़ 
की वनस्पति में भिन्नता ग्रा जाती है । यहाँ पर घास कम है 
पेर चीड़ के जंगल भी बेगर हें । सनोवर के वृक्ष इकके दुक्के 
गैर १३ हज़ार फुट तक भूज के वक्ष मिलते हैं । 
टे-कोटे गाँव हें जहाँ पर पेड़ नहीं हें । रत्त पहुँचकर खूबानी 
और आगे कुछ खरोट के वृक्ष मिलते हैं । चगाम से बगे गांवे फलों Haat से 
ढेके हैं । 

चिलास प्रदेश के लोग अक्सर अस्तोर की घाटी पर आक्रमण किया करते 
थे । चिलास के लोग भी दरद जाति के हैं श्रौर दिया मीर ( नंगा पर्वत ) के 
पश्चिम की एक लम्बी घाटी में बसते हें । सन्‌ १८५० तक Bed पर उनके 
आक्रमण होते रहे । ये लोग मज़ेनू दरै से या हतू पीर या दुइयान दरी से झाते थे । 
अहाँ से वे गुलाम और जानवर लूट ले जाते थे । बच्चों को उठा ले जाते थे भौर 


पुरुषों को मार देते थे । 
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गुलाबसिंह ने, इसी कारण, सन्‌ १८४१-५२ में छिलास के विरुद्ध फौज 
भजी और उसने सिंध नदी से fa मील पर स्थित चिलासियों का प्रसिद्ध 
किला जीत लिया । चिलासी टढब्झों पर नहीं चढते इसलिए zz नहीं लूटत थे । 
अस्तोर वाल चिलासियों से पिट कर गुरेज ओर द्रास पर हमले करते थे । 

अस्तोर से एक घाटी नेगा ५वेत के नीच तक जाती है-- उस घाटी का 
अन्तिम गाँव तरशिग है जहाँ नेगा पर्वत से निकला एक तुधार-नद समाप्त होता हे । 

ग्रस्तोर का गाँव घाटी के पश्चिमी भाग में नगा पर्वत से गने बाली 
सहायक नदी के संगम पर स्थित है । अस्तोर दरद राजाओं की राजधानी था । 

सिखों के समय में अस्तोर का राजा ड देता था । ज़ोरावरसिंह 
के सहकारी वजीर लखपत ने स्कर्दू जीत कर हरपोला दरें से झस्तोर पर झाक्रमगा 
किया, और. चार महीने के घेरे के बाद राजा को केद कर ले गया । लेकिन लाहोर- 
दरबार ने उसे मुक्त कर दिया । परन्तु शीघ्र ही सिखों ने गिलगित जाने क्र लिए 
अस्तोर का मार्ग भ्रपनाया Be बहाँ उन्होंने अपनी एक चोको बिठा दी । तब से 
राजा की स्वाधीनता कम होती गई श्रौर बह महाराजा का मात्र जागीरदार 
बन गया । 

हतूपीर दर क पार सिंथ-घाटी हे । वहाँ एक नाले के किनारे थलीचा नाम 
का छोटा गाँव है । नो मील भागे बवनजी हे । 


यहाँ भी दरद जाति के लोग बसते हैं, परन्तु पहल यह स्थान शायद रोन्दू 


के राजा द्वारा झनुशासित था । सुलेमान शाह के ग्राक्रमगा ने इस हंर-भंर गाँव को 

तबाह कर दिया था । अब यह एक छोटा गांव हे, परन्तु 

बवनज्ञी गिलगित के मार्ग में यह महत्वपूर स्थान है, क्‍योंकि यहाँ पर 

ग सिंध नदी को पार करना पढ़ता हे । डोगरों ने यहाँ एक छोटा 

किला बनवाया है । घाटी गरम और खुश्क हे । सिचाई से दो फसलें उगती हें । 

किले से एक मील पर नाव से पार उतरने का घाट हे । कुछ मील ऊपर गिलगित 
नदी सिंध में गिरती है । 

गिलगित को दरद लोग गिलग्वित पुकारत हें । बदख्शां ak चित्राल क 

प्रदेशों को घेरने वाल पर्वतों से उतर कर जो नदी बवनजी क्रे ऊपर सिंध में गिरती 

है, उसको घाटी के निचले मार्ग को गिलगित कहते हैं । यह 

गिलगित नदी १२० मील लम्बी है । यासीन के प्रदेश में ६० मील, 

le पुनिग्नाल के प्रदेश में २५ मील और गिलगित में ३५ मील 

बहती है। | 
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इसके अतिरिक्त उत्तर-पूरव की दिशा में एक लम्बी घाटी है जिसमें दो 
छोटी जागीरें हैं--'हुंजा' और “नगर? । 

गिलगित घाटी का निचला भाग दो तीन मील चोड़ा है । दोनों ओर ऊंचे 
चश्चनी पवत हैं । घाटी में भी Sasha पथरील पठार हैं । अधिकांश भाग ऊसर-बेजर 
हे । परन्तु पाशवं से आने वाले नालों क मुख पर हर-भेर स्थान हैं, और बस्तियाँ हैं । 
पर्वत एसे नालो से जगह-जगह पर कटे हुए हैं । परन्तु उत्तर-पूरब के 
पबैत विशालं आकार के हैं । 'से' घाटी और गिलगित घाटी को wan करने बाले 
थार से ये पर्वत स्पष्ट दिखाई दत हैं । उनमें से एक २५ हज़ार फुट से ज्यादा 
ऊचा हे । ५वेत नेगे हें, कवत दक्तिगा-पश्चिम की दिशा में चीड़ के जंगल हैं । 


गिलगित का गांव नदी क दाहिने तट पर है। यहां पर एक बर्गमील में 
खेती होती है । मकान Bede की तरह के चोरस छतों के होत हें । गिलगित में 
एक किला है । अनेक क्रमों के बीच और बाद में यह किला ठूटा सोर बना 
है । इसका दरद शेजी का स्थापत्य है, अर्थात. लकड़ी के ढांचे में पत्थरों की 


चिनाई है । 

गिलगित ४८०० फुट की ऊँचाई पर है, गरर यहां की जलवायु बाल्तिस्तान 
की-सी है, कवल बरफ कम गिरती है । गहूँ, जो, घान, मक्का, बाजरा, मूग, उरद्‌, 
मसूर, सरसों, कपास, खूबानी, अंगूर, सेब, नासपाती, Hele, ग्रखरोट, अनार, 
ware, सरदा, तरबूज आदि पैदा होते हैं । थोड़ी मात्रा में रशम भी पैदा होता 
है । रशम ओर ऊन के मिले-जुले कपड़े बुने जाते हैं, ओर सिध की तलहटी की 
तरह यहां भी नदी की बालू में से सोना धोकर निकालते हैं । 

ग्लिगित गांव से उसी घाटी में चार मील झागे शरोत श्रोर गुलपूर गांवों के 
पास, जहां घाटी संकुचित हो जाती है, ग्लिगित का प्रदेश समाप्त हो जाता है 
आर पुनिग्माल का इलाका शुरू होता है । गुलपूर ghana में हे । 

पुनिम्राल घाटी २५ मील लम्बी है रोर उसमें ६-१० गांव हैं । ये गांव 
५५०० फुट से ७००० फुट की ऊँचाई तक बसे हुए हैं । यहां का मुख्य स्थान 
शेर है--नदी के बायें तट पर । घाटी के बीच में स्थान-स्थान पर पाश्वं से शेल-बाहु 
आकर उसे संकुचित कर देत हैं । एस स्थानों को यहाँ 'दरबन्द' पुकारत हें । शेर 
का किला सबसे मजबूत हे । बाहर ऊँचा परकोठा हे, भीतर बुर्ज और मोंपड़ियां 
हें । इस घाटी का बुबर गाँव ज्यादा बड़ा और ससद्ध हे । इस प्रदेश में गांव कितों 
के भीतर ही बसते दें । 

रात को लोग जानवरों को लेकर किले में चले जाते हें । संतरी मीनारों 
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( बुर्जों ) पर खड़े होकर पहरा देते हैं । 
समूच काश्मीर राज्य के सांस्कृतिक भूगोल पर एक विहंगम दृष्टि डालने 
पश्चात्‌ हमारे लिए यह जान लेना भी आवश्यक है कि जम्मू, काश्मीर और 
लद्दाख के पर्वतीय प्रदेशों मे 


में प्रकृति ने अपना कितना खनिजः 

खनिज पदार्थ वैभव छिपा रखा है; क्योंकि यदि इस धन को निकालकर 

मनुष्य अपने उपयोग में ल आये तो सभवत: 'मीर राज्य में 

बसने वाली झनेक जातियों के सांस्कृतिक ओर आर्थिक जीवन में पहली बार इतनी 
व्यापक क्रान्ति हो जायगी, जो कुछ वर्ष पहल तक ग्रकल्पनोय थी । 


भू.तत्त्व शास्त्रियो का मत है कि जम्मू और लद्दाख में इतना खनिज 
छिपा पड़ा है, जिसका अनुमान करना कठिन है । जम्मू के प्रान्त में जंगलगली 
जिगनी, कालकोट, मेत्का, 'महोगल, जम्मूनगर ्रौर कोटली आदि में या उनके 
आस-पास कोयले की खाने हैं । काश्मीर की घाटी में १ की खानें तो नहीं 
हैं, परन्तु करेवों के नीच कोयले की मोटी तः जिनमें काष्ठ की गठन शेष 
है । निरीक्षकों का यह भी अनुमान है कि जम्मू प्रान्त में रामनगर और 'नरबुधन 
के नीचे पेट्रोल है । देशज लोहा तो प्राचीन काल में भी प्रयोग में आता था । रामबन 
का भूलानुमा बना पुल देशज लोहे का ही है । कोयले की खानों के निकट ही लोहे 
की ari भी हैं । रजोरी के निकट भी लोहे की पन्द्रह फुट मोटी तह की पढ़ी मिली 
है । तांब की खानें अनेक स्थानों पर हैं । लाशियल की खानों में, शम्बल, सुखवाल 
गली से सलाल-गैंता की पट्टी में ओर कुलनसिंह की घाटी, किश्तवाड़ 
रियासी र बानहाल में तांब की खानें हें । सिध गिलगित, करगिल र्‌ 
इलाकों में सिंध नदी के पानी में से सोने के कण छानकर एकत्र किये जाते हैं । 
द्रास और सुरु आदि नदियों के पानी से भी सोने के कण छाने जाते हैं । जम्मू 
आन्त में चीनी मिट्री और एंलूमीनियम धातु की मित्री बहुतायत से प्राप्त हो सकती 
है । मेंगनीज भी इन स्थानों पर प्राप्य है । काश्‍मीर की घाटी में बुनियार के वन 
के पास चांदी की मिट्टी हे । किश्तवाड़ के छछानाला और कोटली में चाँदी-मिली 
मित्री है । कलई की धातु रामसू , खलेनी और सुमजन पाडर में बड़ी मात्रा में मोजूद 
है और रियासी के पास जस्ते की खान है । सीमान्त के प्रदेशों में और किश्तवाड़ 
और करनाह में mace यत्र-तत्र विखरा मिलता है । द्रास, बनहत और ताशगाय के 
निकट कोमियम धातु की विशाल शिलायें हैं । म्रफाइट, सिलखड़ी और गेरू उरी के 
निकट बरारीपुर में प्राप्य हे । शिगर की घाटी में जहरमोहरा पर्याप्त मात्रा में 
मिलता है । पाडर में नीलम की खान है शर अनेक प्रकार के wT ग्रोर दूसरे 
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जवाहर मिलते हैं । सोडा, नमक, सोहागा, अस्वेस्टॉस wife अनेक प्रकार के 
खनिज पदार्थ काश्मीर राज्य में यत्र-तत्र मिलते हैं । काश्मीर राज्य में जितनी 
खनिज-सम्पत्ति पर्वतों के नीचे दवी पड़ी है, उसकी सहल्लांश भी निकालकर मनुष्य 
के उपयोग में नहीं लाई गई है । इसी कारण उद्योग-धन्धों की यहां पर इतनी 
कमी हे रौर कतिपय दस्तकारियों के ग्रतिरिक्त यहां की अधिकांश जनता को कृषि 
पर निर्भर करना पड़ता है । 


4 न 


=> 


जातियों का कारागार 
LP 


इस समय युद्ध-प्रस्त काश्मीर के प्रति 
समूचे भारत में सहानुभूति की स्वाभाविक लहर उमड़ पड़ी हे । अत: काश्मीर की 
संस्कृति से संबन्ध रखने वाली पुस्तक में काश्मीर ( राज्य ) 
Beant को “जातियों का कारागार” सिद्ध करना या 
नाम ? कतिपय पाठकों को रुचिकर न लगे । परन्तु किसी भी 
विवेचन में तथ्यों को प्रकाश में लाते समय यह पक्षपात नहीं 
किया जा सकता कि केवल रुचिकर तथ्यों को ही उपस्थित किया जाय और 
अरुचिकर तथ्यों को sagas वर्जित कर दिया जाय । इस हीन और अवैज्ञानिक 
safe की आशा केवल उन्हीं लेखकों से की जानी चाहिए जो समय ओर अवसर 
देखकर लिखते हैं, ओर दामन के धब्बे छिपाने में सिद्ध-हस्त हैं । यहां पर विज्ञ 
पाठकों के लिए यह विचारणीय है कि ऐसी अवसरबादी प्रवृत्ति से हम किचित 
सामयिक लाभ चाहे उठा लें, परन्तु उससे हम किसी देश, जातिया राष्ट्र की 
सांस्कृतिक समस्याओं को न समझ सकते हैं ओर न उनका कोई सही समाधान 
ही खोज सकते हैं । 
यदि किसी देश या राज्य में अनेक जातियां बसती हों, परन्तु यदि उनके 
सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के विकास की सुविधाएँ न हों; यदि 
उनके जातीय-जीवन की विशिष्टता को उपेक्षा से या सचेत 
कारागार Fat? सक्रिय चेष्टा से दवाने या मिटाने का प्रयत्न किया जाता हो; 
यदि इन समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ-साथ इन जातियों 
को एक निरकुश शासन के अन्तर्गत रहने के लिए बाध्य किया गया हो, तो उस 
देश या राज्य को “जातियों का कारागार” ही कदा जायगा उसी अर्थ में जिस श्र 


ना, 
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में जारशाह्दी रूस को लेनिन ने 'जातियों का कारागार” कहा' था । काश्मीर-राज्य 
वस्तुत: एः प नहीं वरन्‌ एक छोटा-सा साम्राज्य है, जिसके अन्तर्गत न केवल 
नेक प्र अनेक ऐसी जातियां भी वसती हैं, जिनके जातीय-जीवन के 
हैं । यह जाति-विभिन्नता उस प्रकार की नहीं हे 
जेसी साधारगातया अनुमानित की जाती है । भारत में किसी जाति की उप-जातियों 
को भी जो, वर्गा या कर्म-भेद के कारण भिन्न होती हैं, प्रचलित प्रयोग में 'जातिं' ही 
3 उपजातियों के भी वंश गोत्र के आधार पर अनेक 
परन्तु आधुनिक अर्था में जाति से तात्पर्य केवल उस जन- 
समूह से होता है जिसकी संस्कृति ओर भाषा एक हो, जिसका इतिहास और लोक- 
परंपरा एक हो, जिसका आर्थिक और सामाजिक जीवन परस्पर निर्भर ओर संयुक्त 
हो और जो एक संयुक्त प्रदेश में निवास करता हो । इस वैज्ञानिक अर्थ में जो जन- 
समूह एक विशेष जाति की संज्ञा प्राप्त करता है, उसके संयुक्त-जीवन के विषय में 
अनेक सामान्य राजनीतिक ओर सांस्कृतिक समस्याओं का उत्पन्न हो जाना 
स्वाभाविक है । काश्मीर ( राज्य ) में निवास करने वाली जातियों के सांस्क्ृतिक- 
र में इतना वैषम्य हे कि कोई जाति तो मध्यकाल को पार करके आधुनिक होती 
जा रही हे, और कोई अभी तक कवीलों का जीवन ही व्यतीत करती है । किसी 
जाति को भाषा ओर साहित्य उन्नत है, और किसी जाति के पास अपनी भाषा के 
लिए लिपि भी नहीं है; यहां तक कि यदि जाति का चार-पांच हजार वर्षी का 
इतिहास प्राप्त है तो अनेक जातियों के अस्तित्व का पता पिछली शताब्दी के 
उत्तरार्थ में ही लगा हे । इससे काश्मीर की जातीय और सांस्कृतिक समस्या अत्यन्त 
जटिल हो गई है| 


परन्तु इस समस्या को सही दृष्टिकोण से समभने में जन-णना की रिपोर्ट 

बहुत थोड़ी सहायता देती हैं । जिन सिद्धान्तों के आधार पर ब्रिटिश सरकार भारत 

में जन-गणना कराती थी, वे उतने वैज्ञानिक नहीं थे जितने 

जन-गणना साम्प्रदायिक भेदों को और मज़बूत बनाने के लिए उपयोगी थे । 

का दोष जन-गगाना का प्रमुख उद्देश्य हिन्दू, मुसलमान, सिख, 

ईसाई, जेन, पारसी आदि धार्मिक सम्भ्रदायों के अनुयायियों की 

संख्या की छानबीन करना होता था । इस दिशा में इस पड़ताल को अधिक सूदम 

और अरन्तर्भदी बनाने के लिए इन सम्प्रदायो के उपभेदों, वण-ञ्यवस्था पर आधारित 

ब्ह्मग-क्षत्रिय-बेश्य-यूद्र आदि विभेदों में बेट लोगों की संख्या भौ दर्ज की 
जाती थी । 
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उदाहरगा के लिए सन्‌ १६४१ की अन-गगाना की रिपोर्ट से यह पता 
लगाना आसान है कि काश्मीर राज्य की ४०,२९१,६१६ जन-संख्या में 
३१,०१,२४७ मुसलमान हें, =,०८,१६५ हिन्दू हैं ( जिनमें काश्मीर के ७६,८६८ 
पडित भी सम्मिलित हैं ), ६५,६०३ सिख हैं, ४०,६८६ बोद्ध हैं, ३०७६ ईसाई 
हैं ओर १५२६ जैन-पारसी-यहूदी-यूरोपीय आदि मिला कर हैं । इन सम्प्रदायो 
के लोग जम्मू, काश्मीर या सीमान्त प्रदेशों ( aera, वाल्तिस्तान और दरदिस्तान 
आदि ) में किस संख्या में बैट हुए हैं, इस जन-गणना से यह भी ज्ञात हो जाता है । 
परन्तु उससे यह पता लगाना कठिन है कि काशमीर-राज्य मं कितनी जातियां बसती 
हैं और उनकी जनसंख्या कितनी है ओर उस जन-संख्या में शिक्षित मनुष्यों का 
अनुपात कितना है । केवल यह जान लेना कि सारे राज्य में ७ प्रतिशत लोग 
शिक्षित हैं, जिनमें ४.२ प्रतिशत मुसलमान, १५ प्रतिशत हिन्दू, ३२ प्रतिशत सिख 
ak ५.१ प्रतिशत बोद्ध शिक्षित हैं, पर्याप्त नहीं दै और इस सूचना का आधार 
भी साम्प्रदायिक हे । 


| 
| 
| 
i 


वस्तुतः इस प्रकार की दूषित जन-गगाना के फल-स्वरूप हर समस्या को 
संकुचित साम्प्रदायिक दृष्टि से देखना अनिवार्य हो जाता है । उदाहरण के लिए 
काश्मीरी पंडित अपने को काश्मीर में एक ग्रल्प-सेख्यक जाति समभते हैं, जब कि 
जातीय दृष्टि से उनमें ale काश्मीरी मुसलमानों में कोई भेद नहीं हे । इसी प्रकार 
शिक्षा भोर संस्कृति से संबन्ध रखने वाले प्रश्नों पर भी लोग साम्प्रदायिक ढंग से 
सोचने लगे हैं, जिससे भारत में एकदम भिन्न जातियों को एक ही ढाँचे में ढालने 
की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है, ओर विभिन्न जातियों के विशिष्ट जीवन को बलात. 
दबाकर उनकी प्रकृत प्रतिभा को कुचल डालना केवल क्षम्य ही नहीं चित्यपूरी { 
लगने लगा है । काश्मीर के नेता भी प्रारंभ में इस साम्प्रदायिक नागफाँस में 
फँसने स अपने को बचा नहीं पाये । परन्तु 'नया काश्मीर की योजना' में उन्होंने 
साम्प्रदायिक नहीं वरन. जातीय दृष्टि से समस्याओं पर सोचा है । और यदि वे इस 
योजना को कार्यान्वित करने से पीछे न हटे तो निश्चय ही जातीय समस्याओं और 
उनके समाधानों को साम्प्रदायिक दलदल में से बाहर निकालकर वे काश्मीर की 
न जातियों को तो विक्रास-पथ पर अग्रसर करेंगे ही, साथ ही भारत और पाकिस्तान 
स दल से बाहर निकलने की प्रेरणा देंगे । भविष्य की समस्याओं" 
र म | इम इस प्रश्न का सम्यक्‌ विवेचन करेंगे । यहां पर काश्मीर 
त् परिचय देना ही अभिप्रेत हे । | 


जातियों का कारागार ६३ 


बसनेवाली विभिन्न जातियों के जो उल्लेख आये हैं, उनसे 
प्राचीन विवरण वर्तमान जातियों के पूर्वी नामःरूप जानने में सहायता 
मिलती है । 
काश्मीर घाटी में प्राचीन काल में विभिन्न जातियां बसती थीं, इसका पता 
पुरान विवरणों से नहीं मिलता | अर्थात्‌ उस काल में भी यहाँ की जातियों में वही 
सामान्य एकता थी जो आज है । ह्यनसांग ने 'की-ली-तो' नाम की किसी जाति 
का जिक्र करते हुए लिखा है कि वे लोग काश्मीर के आदिःनिवासी थे और बोद्धों 
के विरोधी थे । परन्तु ये लोग कौन थे, यद्द इस समग्र अज्ञात है । उन्हें 'कृत्य' 
या जनरल कर्निधम के 'कीर” कहना प्रमागा-सिद्ध नहीं है । 


हृ ने काश्मीर की जनता के विभिन्न कवीलो का जिक्र किया है, परन्तु 
ऐसा कोई साधन नहीं हे, जिससे यह निर्णय किया जा सके कि यह भेद जातिगत्‌ 
था और बगी या कर्म-भेद पर ग्ध्रारित नहीं था । कल्हण ने 'लवग्यस' रौर 
“तंत्रिन' आदि 'क्रामों' ( कबीलों ) का ज़िक्र किया हे । वे गाँव के मुसलमानों में 
'लोन' और * के रूप में अब भी मिलते हैं । परन्तु इन 'क्रार्मो' द्वारा उस समय 
चाहे जो भेद प्रकट किया जाता हो, आजकल ये लोग अन्य साधारण काश्मीरियों 
से भिन्न नहीं हैं । 

राजतरंगिनी से यह भी ज्ञात होता हे कि ये कबीले काश्मीर घाटी के 
विशेष ज्षेत्रों में नहीं रहते थे, बल्कि सारी घाटी में फेल हुए थे । उनमें से केवल 
ger’ ( डोम्ब ) नहीं वदले । वे ग्राज भी नीच कार्य करते हैं, जैसे कल्हण के 
समय में करते थे । 'वातलों' की तरह ये लोग भी हीन ale निकृष्ट सम जाते हैं, 
aie दूसरे काश्मीरी उनसे विवाह-संबंध नहीं करते | इस कारगा इन लोगों की झाकृति 
में अपनी मूल जि'सी रूपरेखा बाकी है । 

राजतरंगिनी के अनुसार घाटी के दक्षिण और पश्चिम के पहाड़ी इलाकों में 
cay जाति रहती थी । दक्षिग-पूरब में किश्तवाड़ की घाटी से लेकर पश्चिम में 
वितस्ता की घाटी तक एक अर्थ-वत्ताकार क्षेत्र में इस जाति की बस्तियां फैली हुई 
थीं । प्राचीन 'खश' आजकल के 'खख' हैं । 

वितस्ता-घाटी के उत्तर में किशन-गंगा तक “बम्ब' जाति रहती थी। 
‘ond के ऊपर किशनगंगा की घाटी में उस समय भी 'दरद' जाति रहती थी । 
दरद काश्मीर के उत्तरी पड़ोसी थे । मेगस्थनीज़ को उनके सिर्फ उत्तरी सिंध प्रदेश 
में रहने का पता था । कल्हण ने उत्तर के 'म्लेक्तो' का भी उल्लेख किया है । 
संभवत: इस शब्द का प्रयोग उसने मुसलमान हुए दरदों के लिए किया था, जो 
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सिंध ओर उसके आगे बसते थे । 
काश्मीर के उत्तर-पूरव और पूरब में Ae रहते थे--तिब्बती जाति के लोग । 
प्राचीन काल में सीमान्तों पर बसने वाली ये जातियाँ कः 
के ग्राधीन भी रही हें, परन्तु अधिकतर खश, बैंम्ब ओर दरद जातियों से छोटे-मोटे 
युद्ध होते रहत थे, क्योंकि विवरण के अनुसार ये जातियां अत्यन्त उपद्रवी थीं । 
भौगोलिक दृष्टि से हमने काश्मीर राज्य को तीन पर्वतीय-क्षेत्रो में बाँटा 
था । इन तीनों जो अनेक जातियाँ वसती हें उनकी व्युत्पत्ति या तो आर्य 
है या तुरानियन । परन्तु ये जातियाँ प्राचीन काल से एसी 
वर्तमान नीची पहाड़ियों या घाटियों में बसती आई हें जि 
जातिया पर्वत विभाजित करते हैं, जिसके कारण परस्पर-सवेधित जातियों 
में भी एक लम्बे काल की प्रथकता के कारण चारित्रिक भिन्नता 
आ गई है । फ्रेडरिक ड्र, ने इन जातियों की तालिका इस प्रकार दी है-- 
आय 


डोगरा । काश्मीरी 
| 


चिवाली | दरद 


पहाड़ी 
तुरा नियन 
तिब्बती ( अर्थात्‌ वाल्ती, लद्दाखी ओर चाम्पा ) 
डोगरा और चिवाली एक ही जाति के हैं, परन्तु अब उनमें सांस्कृतिक 
भेद उत्पन्न हो गया है । ये जातियां नीचे के मैदान और बाह्य-पवतों के प्रदेश में 
रहती हें । दोनों आर्य-कुल की जातियां हें ale परस्पर-संबंधित हैं । केवल धार्मिक 
रौर सामाजिक भेद ने उनमें साधारगा-स। जातीय-मेद्‌ भी उत्पन्न कर दिया है । 


“डोगरा” हृगर-देश की जाति है । जम्मू के निकट मानसर ओर सरोई सर 

नाम की दो पवित्र भीलें हैं। इनके कारण संस्कृत में निकटवर्ती प्रदेश को 

।द्विगत्तदेश' कहते थे । उससे sae’ आर “डोगरा” निकला । 

डोगरा डोगरों की आकृति सुन्दर होती हे । साधारण कद, करहरा 

बदन, ऊँचे रुकेध, दुबली टांगें, बादामी रंग, सुन्दर सुख, किंचित. 

टेढ़ी सुग्णे की-सी नाक, गहरे भूरे रंग की आंखें ओर काले बाल--डोगरों की आकृति 
की यही - विशेषताएँ हैं । 
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अन्य भारतीय हिन्दुओं की ही तरह डोगरों में भी वर्ग-भेद और कर्म- 
भेद के अनुसार अनेक उप-जातियां हैं, जैसे ब्राह्मा, राजपूत ( मियां और 
राजपूत ), खत्री, ठाकर, जाट, बनिया, कार, नाई और जीवर ( कहार ) । ध्यार, 
मेघ ओर ga आदि जातियां हैं 

स्थानिक कारगों से राजपूतों में अनेक विभेद हो गये हें, जेस जम्वाल, 
बलोरिया, जसरोटिया आदि । जम्मू, बलावर और जसरोटा के राजाओं के वेश से 
संबंध रखने के कारण ये नाम पड़े होंगे । 

मध्यकाल में हर दस मील पर इस प्रदश में एक छोटा राजा हुआ करता 
था । राजपूत राज करते थे या फोज में भरती होते थे । इसी कारण जम्मू में 
di में दो वर्ग पैदा हो गये हैं । एक वर्ग “मियां राजपूत' कहलाता है, दूसरा 
केवल राजपूत या किसान राजपूत । 'मियां' हिन्दी का शब्द है, जिसका अर्थ है 
sand । यह शब्द सम्मानःसूचक सम्बोधन के रूप में प्रयुक्त होता है । 


मियां कुछ काम नहीं करते । हल पकड़ना उनके लिए पाप है । शिकार 
खलना उनका प्रधान व्यसन हे । उन्हें अधिकतर ज़मीन मुफ्त मिली हुई दै, जिसे 
किसान जोतते हें । आजकल ये लोग राज-कर्मचारी बनने लगे हें और डोगरा-फ़ोज 
में भी भरती होते हैं । 

महाराजा गुलावसिंह के पहले तक मियां राजपूतों में अपनी लड़कियों का 
दने की प्रथा थी । या तो लड़की को वे जिन्दा ही दफना देते थे, या जंगल 
Bis आते थे । किसी दूसर के घर में ब्याह कर अपनी लड़की को भेजना उन्हें 
सह्य न था । परिणामस्वरूप मियां राजपूतों को किसान राजपूतों या ठाकरों की 
लड़कियों से विवाह करना पड़ता था । परन्तु उनके घर में आकर लड़की पुनः कभी 
अपने मायके का मुख नहीं देख सकती थी । अब लड़कियां मारने की प्रथा बन्द 
हो गई है तो मियां लोग वहुधा आपस में ही शादी-विवाह करने लगे हैं । 


खाने-पीने में मियां लोग garage वरतते हैं । उनके यहां जब किसी वृद्ध 
व्यक्ति की मृत्यु होती हे, तो वे शोक न मनाकर खुशी मनाते हैं । अच्छे-ग्रच्छे 
कपड़े पहनते हैं और खुशी के गीत गाते हैं । फिर शादी के जुलूस की तरह शानदार 
जुलूस बनाकर अर्थी ले जाते हें । परन्तु वे हिन्दुओं की तरह इस अवसर पर अपनी 
दाढी-मूर्ळे al सिर मुड़वाते हैं । 

मियां डोगरों के स्वभाव के बारे में अधिकतर लोगों का यही ग्रनुभव है 
कि इन लोगों में जितना दम्भ है, उतनी बुद्धि नहीं होती । दृठधर्मी, निरंकुश और 
लालची स्वभाव के होते हैं । पुस्तकालय 
TOG. ह 
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महाराजा हरीसिंह भी मियां राजपूत खान्दान का हे । ate डोगरा-शासन 
ने काश्मीर में जिस निरंकुशता ओर अद्रदर्शिता का परिचय दिया है, उससे उनके 
स्वभाव के संबंध में प्रचलित धारणा ओर अधिक पुष्ट ही होती है । 

किसान और ठाकर राजपूत मुख्यतः खेती करते हैं या फोज में भरती होते 
हैं । मियां घरों में उनकी लड़कियां व्याही जाती रही हैं, परन्तु वे मियों की लड़- 
कियां स्वये ब्याह कर नहीं ला सकते । 


डोगरा खत्री उच्चवर्ग के वणिक होते हें । वे मुशीगीरी 
राजपूतों से यद्यपि ated कम सुन्दर, परन्तु अधिक कुशा 

इनसे नीचे बनिया, क्रार, नाई और जीवर आदि हैं । जीवर कहार वर्ग के 
हैं जिनका कार्य पालकी ढोना, चोका-बर्तन करना, आटे की पनचक्कियां चलाना 
ग्रादि है । 

ध्यार, मेघ और डूम Baa वर्ग के लोग 

निवासियों के वेशज हैं । ध्यार लोहा तपाते 
ओर zat निकृष्ट समक जाने वाले काम ये लोग ही करते हैं । 

मेघ और इम आदि का रंग सांवला और कद छोटा होता है ओर मुख पर 
कम घनी दाढ़ी होती है । 


थे लोग यों से पूव के आदि- 
पाथना, कोयला बनाना आदि 


इगर देश में लोग अधिकतर हिन्दू धर्म के अनुयायी हें । काफी संख्या 
इस्लाम के अनुय्रायियों की भी है, ये लोग मुख्यत: जुलाहे का काम 

डगर-देश में 'डोगरी' भाषा बोली जाती है जिसके बोलने वालों की संख्या 
२,८३,४७१ है । 

*चिवाल' वाह्म-पर्वतों के क्षेत्र क उस भाग को कहते हैं जो पूरब 
चिवाली में चिनाव और पश्चिम में केलम के वीच में स्थित हे। अतः 
इस प्रदेश के निबासी चिवाली कहलाते हें । 

“चिबाल' शब्द 'चिब' से निकला हे । 'चिव' एक राजपूत कबीले का 
नाम था । ये चिवाली पहले 'डोगरा' रहे होंगे क्योंकि उनकी अनेक -उप-जातियों 
के नाम डोगरों से मिलते-जुलते हैं । चिवाली अधिकतर इस्लाम के अनुयायी हें, 
परन्तु राजपूतों ( हिन्दू ) में चिव, जराल, पाल आदि जो उपजातियां हैं, वे 
मुसलमानों में भी हैं । केवल इतना ही नहीं, ये मुसलमान आज भी एक सीमा तक 
हिन्दू बर्ग:व्यवस्था के नियमों का पालन करते जाते हैं । उनमें खान-पान का 
व्यवहार तो एक हो गया है, परन्तु शादी-विवाह में वे हिन्दू:रीति को ही बरतते 
हैं, अर्थात्‌ या तो अपनी दवी जाति में शादी करेंगे या अपने से नीची जाति की 
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लड़की लायेंगे अर अपनी लड़की का विवाह ऊँची जाति में ही करेंगे । राजपूतों के 
अतिरिक्त जाट रौर ठाक' पर इस्लाम अपना लिया है । 
इसके अतिरिक्त चिबाल में नक एसी जातियां हैं जिनकी व्युत्पत्ति के 
वारे में सव कुछ अज्ञात है 

इनमें से पुछ ओर कलम के बीच में मिलने वाती 'सूदन' जाति है । सूदन 
एक ऊँची जाति समभी जाती है ओर उसका चिबालियों में वही स्थान है जो 
डोगरों में मियां वर्ग के राजपूर्तों का है । सूदन और दूसरी उच्च जातियों को 
चिवाल में “साहु! कहकर पुकारत हैं । 

दरहाल घाटी के उच्चतम भागों में ( अर्थात. रजोरी के उत्तर-पूर्व में ) 
मलिक? बसते हैं । यह उपाधि अकवर की दी हुई है । ये मलिक प्रारंभ में किस 
जाति के थे, मुगल अथवा काश्मीरी, यंह कहना कठिन हे । दरों की हिफाजत के 
लिए ने ‘afar’ नियुक्त £ । उन्हें गांव दिये थे जो नोकरी के दौरान 
में उनके पास रहते थे । कालान्तर में यह पद पेतृक हो गया । मलिक अपनी 
Shoat जरालों में व्याहते हैं । जराल ( पुराने राजपूत ) रजौरी पर राज करते थ । 

चिवाली आकृति में डोगरों स मिलते-जुलंत हैं । परन्तु वे डोगरों की 
अपेक्षा अधिक हुए-पुष्ट और परिश्रमी होते हैं । 

अत्यन्त उत्तर-पश्चिम में दो जातियां वसती हैं, जिन्हें भी चिब्राली ही 
कहना उपयुक्त होगा । यह जातियां 'खख' झोर 4a” हें । जिंगल ओर मुज़फ्फरा- 
बाद के बीच में 'खख' वितस्ता-घाटी के वायें तट पर आर aa’ दाहिने तट पर 
बसते हैं । इन जातियों के उपद्रवों का उल्लेख विवरणों में बार-बार हुआ है । 
कुवाइली हमले के पूर्व काश्मीर में बच्चों को 'खोख्य” ( खख का बहुवचन ) के 
नाम से डराते थे । y 

थे दोनों जातियां काश्मीरियों ओर चिवालियों के बीच की हैं । 
3 Tak मीरपुर के इलाके में एक 'गक्खड़' 
जाति रहती है जिसे 'साहु' वर्ग में ही गिनना चाहिए । गक्खड़ अधिकतर मेलम 
के दाहिने तट पर पाकिस्तान के इलाके में बसे हुए हैं । वहां पर अनेक किों और 
राज-महलों क भग्नावशेष हैं । कहते हैं कि रामकोट का दुर्ग 'तोग्लू' नाम के किसी 
गक्खड़ ने बनवाया था । 

चिबाल के पूर्वी भाग में चिबाली मुत्लमानों के घरों में कुछ वर्ष पुत्र तक 
देवताओं की मूर्तियां भी होती थीं, और सन. १८७५ तक वे हिन्दू घरों की 
लड़कियों a विवाह भी करते थे । उनके घरों में आकर भी वे हिन्दू, ही बनी 
रहती थीं । 


660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotr 
~~ आहा 


ee —————— 


३5 काश्मीर : देश व संस्कृति 


मुज़फ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ आदि में कुछ गांव सिखों के हैं । ये लोग 

चिवाली नहीं हैं, बल्कि पंजाबी सिख हैं, जो सिख-शासन के समय यहां पर अपने 
उपनिवेश बसाकर रहने लगे थे । 

मध्य के पर्वता के समूचे प्रदेश में पहाड़ी जातियां बसती हें । 

पश्चिम में अंस नदी की घाटी में स्थित बदिल तक पह 

पहाड़ी जातियां फैली हुई हैं। उसके आगे के लोग ३ 

जाति के हैं । 
हरी लोग ग्रत्यन्त हृष, परिश्रमी और कर्मठ होते हैं । उनकी पेशानी 
सुन्दर, नाक विशेषकर टेढ़ी, कश काले और लम्बे, दाढ़ी-मूछें घनी 
परन्तु छोटी होती हैं । 


पहाड़ी गरम पट्ट, ३ 


q । चूड़ीदार पाजामा पहनते 
उनकी टोपी विचित्र प्रकार की होती है, गोल जिसमें पार्श्व से ऊपर की ओर को 
He परदे होत हैं । ये लोग लोई ओढ़ते हैं feat भी लम्बा चोगा पहनती हैं, 
कमरबनुद बांधती हैं और गोल लाल टोपी लगाती हैं । 

मध्य-पर्वतों के प्रदेश में सारे किसान डोगरा जाति के ठाकर है और इम 
ओर मेघ हर जगद बिखंर हुए हैं । 


इस प्रदेश के दक्षिग-पूरव के कोने पर जहां से चम्बा-प्रदेश की सीमा 

होती है, गद्दी जाति मिलती हे । यह जाति संभवत: कभी चम्या की पहाड़ियों से 

आई थी । गद्दी हिन्दू-सम्प्रदाय के हैं और उनमें भी वैसा ही 

गद्दी वर्ण-भेद्‌ है, यद्यपि वे कट्टरतापूर्वक उसक्रा पालन नहीं करते । 

ये लोग भेड़ों के गल्ले लेकर अनुकूल मोसम होने पर ऊँच 

स्थानों पर चले जाते हैं । तवी नदी की घाटी के ऊपरी भाग में भी थोड़-से गद्दी 

रहते हैं । ग्न्य पहाड़ी जातियों से ये गद्दी एकदम भिन्न जाति के नहीं लगत, 

क्योंकि उनकी आकृति उनसे मिलती-जुलती है । उनकी वेष-भूषा में केवल एक 
विशेषता है कि उनकी सख्त कपड़े की टोपी कुछ विशिष्ट प्रकार की होती है ! 


गूजर या गुजर गहियो की तरह पहाड़ों पर नहीं रहते, बल्कि नीचे घाटियों 

में मकान बनाकर रहते हैं । ये गूजर उस जाति ( कबीले ) के हैं जो दिल्ली स सिध 
नदी तक विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई हैं । यहां वे पहाड़ों 

गूजर से बाहर मैदानों में रहते हैं, या नीची पहाया पर या घाटियों 
में । कहीं-कहीं पुरे गांव गूजरों के हैं । परन्तु ये लोग पूरी 


जातियों का कारागार a 


तरह खेती पर निर्भर नहीं करते । भ्रपनी गाय-भैसें लेकर घूमते रहते हैं । ये लोग 
इस्लाम के झनुयायी हैं । 

गूजर apg की जाति है । परन्तु गूजरों की ग्राकृति sari जेसी 
नहीं होती । उनका माथा संकुचित, WZ साधारण, नीचे का मुख भी संकुचित, 
दाढ़ी घेगरी और कद लम्बा और दुबला होता है । परन्तु उनकी 
हले, छोटे पाजामे पहनते हैं, ऊपर 


नाक अवश्य झार्यो जेसी वक्र होती है । ये लोग ढीले. 
का भाग नंगा रखते हैं । साथ में लोई लेकर चलते हैं । काश्मीर में काश्मी रियों 
जसा लिवास पहनते हैं । मैंसें पालते हैं और घी-दूध की 


बेचते हैं। उनकी कोई एक 
भाषा नहीं है । जाड़ों में जहां बसते हें, वहीं की बोली बोलते हें । 


गूजर ग्रामतौर पर माँ को “झाली” वहन को 'बीबी” या 'इथी', बेटे को 
बेटी को 'गडारी', बेटे की खी को 'बन', पति की बहन को 'नंद' झौर दूध 
मथने को 'मेलना' आदि कहते हें । 
पहाड़ी अनेक बोलियां बोलते हैं । हर बीस मील पर बोली बदल जाती है । 

रामवन, डोड।, किश्तवाड़, पाडर और भद्रवाह की बोलियां भिन्न-भिन्न हैं, यद्यपि 
सरे के अत्यन्त निकट हैं । 

पहाड़ी जातियों के प्रदेशों में काश्मीरी भी काफी संख्या में जा बसे हैं । 
भद्रवाह और किश्तबाड़ की आधी जन-संख्या काश्मीरियों की है । 


"गडारा', 


उच्च पर्वतों की प्रधान *रखला के पूर्वोत्तर प्रदेश में जिसे आजकल राजकीय 
व्यवहार में सीमान्त प्रदेश ( फ्रन्टियर इलाका ) कहते हैं, मनुञ्य की चार जातियां 
वसती हैं-- चाम्पा, लद्दाखी, बाल्ती ae दरद्‌ । इनमें से पहली 
सीमान्त प्रदेश तीन जातियां तूरानियन ( तिब्बती ) नस्ल की हैं, ak अन्तिम 
की जातियां आर्य वंश की । तूरानियन-वेश की जातियां हिमालय को पीठ पर 
चीन के मैदानों से लेकर काश्मीर के लदाख ओर बाल्तिस्तान 
प्रदेशों तक एक विशाल भूभाग में फैली हुई हैं। लद्दाख ae बाल्तिस्तान इन 

जातियों के सबसे पश्चिमोत्तर प्रदेश हैं । 
लह्दाखी जाति तिब्बती-बंश की है जो सिंध-घाटी में ओर उसकी पावर्ती 
घाटियो में स्थायी रूप से मकान बनाकर रहती है । इस जाति 
लद्दाखी ने इस प्रदेश की समस्त कृषि-योग्य भूमि जोत डाली है। 
लद्दाखी बोद्ध मतावलम्बी हें । लद्दाखियों को “भोट' या ay’ 

कहते हैं । 

लद्दाखियों की श्राकृति तूरानी — जिसे चीनी भी az सकते हैं । उनकी गाल की 
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हड्डी ऊंची उठी हुई होती हे, वहां से नीचे का मुख तीब्रता से सकुचित हो जाता है । 
चिबुक छोटी और भीतर की ओर को कुकी होती हे | ग्रांखें विशेष प्रकार की 
बाहर की कोर अधिक निकली रहती है ओर पलक के ऊररी भाग ale के चर्म 
की एक शिकन लटकी रहती हे । आंखे भुरे रंग की, नाक Fast, परन्तु 
भाव-होन, Bie पतले परन्तु प्रतम्द्रित ओर वाल काले होते हैं । ये लोग अपने 
बालों को सामने से ओर बगल से खूब मिलाकर काटते हैं ओर पीछे की ओर एक 
विशाल शिखा रखते हैं जिसको ae गदन तक लटकती हैं । उनकी Ge छोटी होती 
हैं Al दाढ़ी में बहुत थोडे वाल होते हैं । 


लद्दाखियोँ का पहनावा अत्यन्त साधारण होता है । SAH ऊन के कपडे 

बहुधा धूसर ताम्रवग के होते हें । पुरुप खूब ढीला-ढाला-सा चोग़ा पह जिस 

आगे की ओर दुहरा कर ऊनी कमरबंद से 

आर कुछ नहीं पहनते । इसके भतिरिक्त जूते, टोपी ओर ऊनी चादर, बस यही 

उनका पहनावा है । स्रिया नीले र लाल रंग का घाघरा पहनती हैं, जिसमें खड़ी 

| कलियां जोड़कर अनेक तहें पड़ी रहती हैं । वे अपने केथो पर ऊन का अस्तर 

लगा हुआ भेड़ के चर्म का शाल भी डालती हें । सिर क रूमाल बांधती हें 

जिसमें माथे से लेकर सिर के मध्य तक शेख या नील मणियां टॅकी रहती हें और 
कानों पर सलोम चर्म लगे कपड़े की कालर लटकती रहती है । 


हें। इस चोगे के नीचे वे लोग 


लद्दखियों के लिए उनके पहनावे में जूतों का सबसे ज्यादा महत्व है । 
जूते पथरीली भूमि ओर ठंड से उनकी रक्षा करते हैं । एक मोटे चमड़े का तला होता 
है जो पांव को ढंकने के लिए भी घुभा fear जाता है । उसके ऊपर फेल्ट या 
कपड़ा घुटनों तक लपेटा जाता है । उसके ऊपर फेल्ट की गेटिसें बांधी जाती हैं । 
सबसे ऊपर कई बार छुमाकर एक पढ़ी बांधी जाती है । स्त्री-पुरुष दोनों एक-से ही 
जूत पहनते हैं । 


लद्दाखियाँ के स्वभाव के विषय में प्रसिद्ध है कि ये लोग खुश-मिज़ाज, 
शान्तिप्रिय और सरल प्रकृति के दोते हैं; हठी और भगड़ालू नहीं होते aa दिल 
खोलकर हँसते हैं । “चग' उनक्रा जातीय पेय हे । यह एक नशीली शराब होती है । 
चंग के नशे में यदि वे ast करते हैं तो नशा उतरते ही सब-कुछ भुला देते हैं । 
परन्तु लद्दाखी मौलिक प्रतिभा के लोग नहीं हैं । काफी सरल और अनाड़ी होते हैं । 
काश्मीरिथो की तरह चुस्त, सर्वतोमुखी प्रतिभा के और प्रत्यक्षतः युक्ति-युक्तपूर्ग 
बात करने वाले नहीं होते । इसके विपरीत लद्दाखी ्रालसी, ag और सच बोलने 
के सख्त आदी होते हैं । इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे मूर्ख और नासमम होते हैं । 


060, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
विकि. ch. a 


जातियों का कारागार १०१ 


जिस बात को समय और परिश्रम लगाकर सममने की चेष्टा करत हैं उसे सफाई से 
समम लेते हें । मेजर गाडविन आस्टेन का कहना है कि भारत के अन्य लोगों 
की अपेक्षा लद्वखी मानचित्र को समभने में सबसे ज्यादा कुशाम्र-बुद्धि के होते हैं । 


लक्षाखियों में भी वगी-भेद है, यद्यपि अधिक नहीं । 'ग्याल्पो' या 
राजा एक वर्ग के होते थे, या राजकर्मचारी दूसरे वर्ग के होते हैं, 
"मुगरिक' लोग किसान होते हैं, ओर 'रिंगन' हीन-कार्य करने वाले लोग हैं । लुहार 
आर गानेवाले भी नीचे वर्ग के समे जाते हें । उन्हें 'वेम' पुकारते हैं । कोई 
साधारण लद्दाखी उनके यहां शादी-वित्राह नहीं करता । 'लामा' पुरोहित होते हें 
परन्तु यह पद उन्हें वेशानुगत प्राप्त नहीं हे । कोई भी व्यक्ति 'लामा' बन सकता है । 


चाम्पा जाति के लोग ey’ की ऊंची घाटियो में रहते हें । ये लोग 
लद्दाखियों से aga भिन्न हैं यद्यपि उसी नस्ल के हैं, और 
चम्पा संभवतः लक्दाखियों के पूर्वज हैं, चाम्मा लोग खानाबदोश जिन्दगी 
वसर करते हैं, अपनी भेड़-वकरिये ऊँची घायियों 
ओर पर्वता पर चारागाहों की खोज में घूमते-फिरते हें । 
लद्दाखियों से उनकी क्ति ल इतना भेद होता है क्रि उनकी चिबुक 
कुछ बाहर को fect होती है, ओर उनके सुख भी कुछ अधिक भावपूर्ण होते हैं । 
ये लोग भी अत्यन्त कर्मठ और हास्य-प्रिय हैं । जीवन की दुर्निवार कठिनता के 
बावजूद उनका हास्य मुक्त A सरल है । उनका पहनावा भी लद्दाखियों जैसा ही 
है, केवल ऊनी चोगे की जगह भेड़ के चम का चोगा पहनते हैं । 
चाम्पा र लद्दाखियों में वित्राह-संबेध नहीं होता । दोनों जातियां एक ही 
धर्म की अनुयायी हैं, परन्तु चाम्पा उतने कद्र नहीं होते । काश्मीर राज्य में 
बहुत थोड़े चाम्पा वसते हैं--लगभग एक हजार । रुशु के दक्षिग- पूरब में “लासा” 
की सरकार के अन्तर्गत जो प्रदेश हें उनके निवासियों से aren मिलते-जुलते 
है। संभवतः व एक ही जाति के हैं 
अधिकांश लद्दाखी खेती करते हें । कारीगर वर्ग के लोग बहुत कम हैं, और 
दुकानदारी प्रधिकतर विदेशी ( काश्मीरी आदि ) या उनके संसर्ग से उत्पन्न वगा- 
शंकर जाति के हाथ में है । इस प्रकार लद्दाख के निवासी 
जीवन-निर्वाह धरती-पुत्र हैं । किसान स्वये अपनी ज़मीनें जोतते हें । हर 
का ढंग परिवार के पास दो से चार एकड़ तक कृषियोग्य भूमि हे । 
इसक्री पैदावार से तथा अन्य प्रकार की मेहनत-मजूरी करके वे 
सरकारी कर देने के बाद किप्ती तरद अपना पेट-पालन कर लेते हैं । परिवार के « 
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बेटे आपस में जमीन बांटते नहीं हें, बल्कि शामिल रहकर काम करते हैं । saa 
के लोग भी धरती से ही संबंधित हें । उन्हें या तो सरकार से मुफ्त जमीन मिली 
होती है, या उनके पास ओरों से ज्यादा जमीन होती हे, जिसे वे मजदूरों से 
कमवाते हैं । 

लद्दाख की प्रधान पेदावार जो है । जो १५ हजार 


खाते हैं। वहां पर फसल तेयार करने के लिए कई बार सिंचाई 
यद्यपि vera में धूप खूब निकलती दै जिसके कारण फसल खराब 
रहता, परन्तु जांस्कार के ऊपरी भाग में, जो चिरस्थायी हिमा 
निकट है, सूरज इतना नहों तपता कि फसल पक सके । 

लद्दाख में याक और साधारण गाय के खचर खेत जोतते हैं । ऐसे मिश्र 
पशु को 'ज्ञो' पुकारते हैं और उसकी मादा को “जोमो' कहते हैं । फसल या तो 
हँसिये से काटी जाती है या मुलायम धरती में से खींचकर निकाल ली जाती है । 

लद्दाखिर्यो का भोजन अत्यन्त साधारग होता है । सुबह नाश्ते के समय 
जौ का दलिया खाते हैं, दोपहर को मक्खन-दूध के साथ जौ का सत्तू और रात को 
पुनः दलिया खाते हैं । दलिया के साथ चाय, गोश्त या सब्जी वगेरह भी मिल 
जाने पर जोडते हैं । अन्य भारतीयों की तरह ये लोग खान-पान के बारे में बहुत 
नियम-पावन्दी के कायल नहीं होत कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, 
गोश्त भटके का हो या हलाल का । गोश्त के लिए पशुओं को मारने का उनका 
aa यह हे कि वे जानवर का मुंह बाँधकर उसका दभ घो हैं । 

उनका सबसे प्रिय पेय “चेग' है । यह एक प्रकार की 'वियर' होती हे जो 
लद्दाखी स्वयं तैयार करत हैं । चाय उनका दूसरा प्रिय पेय है । परन्तु लोग इतने 
निर्धन हैं कि चाय प्राप्त करना दुष्कर हो जाता है । 

इस सूच्म भोजन और पेय पर जीवित रहकर भी लद्दाखी संसार की सबसे 
कर्मठ जाति हे | बोक उठाने में तो अद्वितीय हे । स्त्रियां भी सिर पर भारी वोझ 
लादकर बीस-पच्चीस मील का सफर तय कर डालती हैं. फिर भी उनके खुशी के 
गीत बन्द नहीं होते । लद्दाखी जाडे के विरुद्ध भी अत्यन्त सहनशील होते हैं-- 
चाम्पा लोगों की तलना में तो नहीं, लेकिन काश्मीरियों से कहीं ज्यादा । चाम्पा 
तो ११ हज़ार फुट से नीचे की गरमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते । 

परन्तु लद्ाखियों में न नहाने की प्रथा हे । वर्ष में कवल एक वार नहाने 
का ही चलन दै । उनके कपडे भी कभी नहीं थोय जाते, श्रोर जब तक फटकर 
चीथड़े नहीं बन जाते तब तक वे उन्हें उतार कर नही फॅकत । 


होने का डर नहीं i 


च्क्रादित पर्वतां के 
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जलाने वाली लकड़ी की कमी के कारण लद्दाखी पशुग्रों क गोबर या लीद 
को इस्तेमाल में लात हें । कभी-कभी पहाड़ियों स “बत्से' को भाड़ी खींचकर 
निकाल लाते छोटी-सी भझाड़ी का पौधा जलने में अच्छा होता हे । ऊँची 
घाटियो में 'दाम' नाम का एक और पौधा होता है । परन्तु ये भाड़ियाँ इतनी दूरी 
पर मिलती उनके र लाना कठिन होता है । इसलिए अपने घरों में वे 
fan भाड़ियां यात्रियों और व्यापारियों के हाथ 
। मकान बनाने की लकड़ी भी बहुत कम होती है, 


डों का ही इस्तः 


लिए रख 


केहें या पत्थर के; एक या दो 
मंजिल क मर चोरस छत के होत हैं । प्रत्येक घर में एक बेठक होती है, जिसे 
विशेष रूप स साफ-सुथरा रखा जाता है । मेहमान आने पर इस कमरे में वे फेल्ट 
क सार मकाना पर Ate! का जाता है. जिससे इस नंगे परतो 
कतार दखन में अत्यन्त भव्य लगती हैं । अभिजात घरां 
में बोद्धम के उत्सव मनाने के लिए एक प्राथना या उपदेश-ग्रह ( कमरा ) 
भी रहता हे । 
लेह का राजप्रासाद ओर कतिपय बौद्ध-सठ वहां क सबसे सुन्दर भवन हैं । 
राजप्रासाद की बनावट विचित्र हे । कमरों की योजना अत्यन्त क्रमहीन और 
ब्यबस्थित हे । कमरे एक ही मंजिल के भाग नहीं हैं, बल्कि ऊँची-नीची छतों 
ओर संकुचित al नीची गलियों द्वारा एक-दूसरे से संबद्ध हैं । दो-तीन बड़ी 
। जाड़ों में आंग जलाने के लिए वीच में उनकी कृते कुळ खुली रखी गई 
गच में पड़ी शहतीर पर रखी हुई धन्नियों पर छायी गई हें । लकड़ी पर 
सुन्दर खुदाई की गई हे ओर दीवारों पर धार्मिक चित्र बने हैं । 
gai सामाजिक स्वतंत्रता मिली हुई है । उनमें परदा 
करने की प्रथा नहीं है; पुरुषों के साथ मिलकर काम करती हें । उनके आनन्द 
ओर श्रम दोनों की सहभागी हें । खेतों की देखभाल, सिंचाई आदि का कार्य feat 
ही करती हैं । 
सारे aera में बहु-पति प्रथा प्रचलित है । वहु-पत्नी प्रथा एक फिजूलखर्ची 
की प्रथा होती है, और बहु-पति प्रथा मितब्ययता की और एक Base देश की गरीबी 
के कारण अनिवार्य हो जाती है । पुरानी व्यवस्था में लद्दाख के आर्थिक-साधन और 
नहीं बढ़ सकते थे और यह देश भूगोल, भाषा, संस्कृति, और रहन-सहन की दष्टियो 
से अन्य प्रदेशों से इतना भिन्न डे कि वहां के लोग साधारणतया दूसरे देश में जाकर 
नहीं बस सकते । 
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इसलिए यद्यपि faat अनेक पति रखने के लिए area नहीं हैं, परन्तु 
फिर भी बढ़ा भाई जिससे शादी करता है वह सार छोटे भाइयों की पत्नी बन 
जाती है । इन छोटे पतियों कों 'मग्पा' कहते हैं । उनके वाल-बच्चे भी सारे भाइयों 
को अपना पिता कहते हैं । चार-चार भाई एक ही al के पति होत हैं, फिर भी 
at को स्वतंत्रता है कि वह किसी अन्य परिवार के पुरुष को भी अपना पति चुन 
ले । इस प्रथा के कारण लद्दाख की जनसंख्या परिमित वनी रहती हे । कृषि-भूमि 
इतनी नहीं ढे कि अधिक लोगों के लिए पर्याप्त नाज पैदा कर सके । फिर भी खेती- 
हर व्यक्ति का अपना काम और स्थान हे । यदि अधिक सम्पन्न लोग 
[क स्त्री से शादी करने लग ay जनसंख्या परिणामत: बढ़ने लगती हे तो 
उन्हें विवश होकर पुन: बहु-पति प्रथा का पालन करना पड़ता हे । संभवत: इस 
प्रथा का यह परिणाम भी हुआ है कि वहां पर ashe र 


इस प्रथा का एक परिणाम यह भी हुआ है कि feat में योन-स्वच्छुन्दता 
बहुत बढ़ गई है और उनका व्यवहार अत्यन्त निलज्ज ओर रुक्ष होता हे । इससे 


वहां पर वर्राशकरों की तीन जातियां उत्पन्न हो गई हें । 


aera में एक प्रथा यह भी हे कि जब किसी परिवार में पोत्र उत्पन्न होता 
है, तब दादा ओर दादी वानप्रस्थ ग्रहण करके दूसर घर में चले जात हैं ओर अपने 
गुजारे-भर की जमीन से कमाते-खाते हैं । यदि एक स ज्यादा पितामह होत हैं तो 
वे सब वानप्रस्थ ग्रहण कर लेते हैं । 


दूसरी प्रथा यह है कि भोट भी हिन्दुओं की ही तरह अपने खझतकों का 
दाह-संस्कार करते हैं, परन्तु एक दिन के भीतर ही नहीं । वे शव को कई दिन तक 
रख छोड़ते हैं और अपने मित्रों के साथ उसके चारों ओर वेठकर खूब दावतें 
उड़ाते हैं । मृत पुरुष परिवार में जितने ही ऊंचे पद का होता हे. उतने ही अधिक 
दिनों तक उसका शव रख छोड़ा जाता है । 

जब कोई शासक या बड़ा आदमी वहां जाता हे तो मार्ग के गांवों के 
आदमी बाहर निकलकर उसका स्वागत करते हैं । संगीतज्ञ शहनाई ओर डफली वजा- 
कर गाते हैं । ख्यां अपने सुन्दरतम कपड़ों और आभूषणों से सज्जित होकर मिद्री 
के वरतन में दूध, चंग या जो का भोजन लेकर खड़ी हो जाती हैं । कुछ धूप जलाती 
हें । पास पहुँचने पर वे बरतनों को भूमि पर रखके भुककर अभिवादन करती हैं। 
wat से लामा डेपुटेशन बनाकर आते हैं; और मार्ग के पास किसी ऊंची शिला पर 
कुछ लामा लाल चोंगे पहनकर संगीत ग्रोर वाद्य से स्वागत करते हैं । वादों में 
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वे दो विताल शाहनाइयां, दो झाक, दो विशाल ढोल र दो विशाल नरसिंघे 
बजाते हें । नंगे पर्वतों को गुँजा देने वाली इस सशक्त संगीत-वाद्य तरंग को सुनकर 
A अनुभव होता है । 


ख के लगभग प्रत्येक गांव में एक वोद्ध-मठ है, जिसे 'गन्पा' कहते हैं । 
wai में सैकड़ों की तादाद में | इन 
i इमारतें wera में सबसे सुन्दर होती हैं । मठ 
गांव से कुछ पेर हटकर बनाये जाते हैं, किसी ऊँचे स्थान पर या कोने में । प्रत्येक 
मठ के द्वार पर खड़ी धुरी का सिलेगडर रखा रहता हे जो एक कीली पर घूमता 
है । उसके भीतर एक कागज़ रखा रहता है जिस पर पवित्र नाम अकित रहते हैं । 
इस सिलेगडर को घुमाना भक्तिपूण कार्य समभा जाता है । सिलेगडर के आगे 
प्रतिमा-भवन होता है । यह एक ऊंचा, सुन्दर चोकोर कमरा होता है जिसके बीच 
में लक की कतारें होती हैं, ओर दीवारों पर चित्र बने होते हैं । यहां 
पर महात्मा बुद्ध ओर अन्य उपास्य पुरुषों की मूर्तियां रखी होती हें । ये मूर्तियां 
धातु, गिलः होती हैं ag को लद्दाखी भाषा में “शाक्य 
वस्तुएं भी सजी रहती हैं, 
जैसे घंटियां, दीपक, मुकुट ओर दूसरे चिन्ह ओर नाज के बोरे आदि । घी के 
दीपक में बत्ती अविरत जलती रहती है । 

निश्चित दिनों पर लामा प्रतिमा-भवन में उपासना ओर ( नाज की ) बलि 
देने के लिए एकत्र होते हें । ऑर यद्यपि विदेशी वहां जा सकते हें, परन्तु ख्यां 
प्रतिमा-भवन में पदार्पण नहीं कर सकतीं । उन्हें बाहर से ही उपासना करनी 


के खम 


पड़ती है । 

इन wai में उपासना करने के लिए लगभग प्रत्येक परिवार से . एक लड़का 
या लड़की दी जाती है । लड़के 'लामा' ओर लड़कियां “चोमोस' बनती हें । लड़का 
किसी मठ में दाखिल होता हे, वहां पर शिक्षा समाप्त करके वह 'लासा' 
जाता दै जहां से 'लामा' की पदवी प्राप्त करके लोटता है ! 


एक मठ में दो प्रधान लामा होत हैं, एक आध्यात्मिक नेता होता है और 
दूसरा लोकिक विषयों का प्रधान, जिसे वहां चगजोत कहते हैं । लद्दाख के तीन 
प्रधान लामो को 'कुष्क' पुकारत हैं । लामा लाल या पीले रंग का ऊनी चोगा पहनते 
हैं--अपने-अपने सम्प्रदाय के अनुसार । लाल चोगे का सम्प्रदाय लद्दाख में ज्यादा 
प्रचलित हे । 
इन मठों के साथ ज़मीनें लगी हुई दें, कुळ को 'लासा' से आर्थिक सहायता 2 
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भी मिलती है । जब फसल कटती है, उस समय किसान अपनी पैदाबार का एक 
अंश wai को देते हैं । 
मर्ठो के अतिरिक्त aera में स्थान-स्थान पर शिलाग्रों के ऊपर बोद्ध 

नेताओं की विशाल मूर्तियां खुदी हुई हैं । इनके अतिरिक्त बहुधा वहां मार्गों में 
पत्थर की एसी लम्बी ओर मोटी दीवारें मिलती हें जिनमें हज़ारों चौरस किये 
हुए पत्थर लगे हैं ओर जिन पर पवित्र श्लोक खुद हुए हैं । इन्हें वहां पर 'मानी' 
कहते हैं । लगभग प्रत्येक गांव में मार्ग के सहार 'मानी' बने हुए हैं । बड़ गांवों में 
“कागानी' बने हुए हें । ये 'कागानी' गांव के द्वार पर सम्हालकर इंटो से बनाये 
जाते हैं । मार्ग इनके नीचे से गुज़रता हे । स्मारकों की इमारत का ऊपरी भाग भी 
कागानी जसा ही होता है । उन्हें “चरतें! कहत हैं । दरों के दोनों ओर के शिखरों 
पर लद्दाखी एक समाधि बनाते हैं, जिस पर जंगली भेड़, बारहसिंघा शौर दूसरे 
जानवरों के सींगः गाड़ते हें. श्रोर जिनके पीछे एक भंडा लगाते हैं जिस पर पवित्र 

| शब्द) लिखे होते हैं । 

|| | भोटों मे वयस्क व्यक्ति अधिकतर पहे'लिरे 
` कि हर परिवार का एक ब्यक्ति लामा बनता हे । 


हैं, संभवतः इस कारगा 


गरमियों में कुछ परिवार लासा के सुदूर पूरब के 'खम' प्रदेश से लद्दाख 
mae) ये लोग 'खम्य' जाति के कहे जाते हें । भ्राजकल ये लोग भारत की 
दिशा से ज़ांस्कार और ey के मार्ग से गाते हैं । उनकी भाषा 
लद्दाख के ' यद्यपि चाम्पा लोगों से भिन्न है परन्तु वह उनके लिए दुर्बोध 
उपनिवेश नहीं हे । ये लोग धुमक्रकड़ स्वभाव के हैं भर पेशेवर भिखारी 
हैं। ये लोग वास्तव में जि'सी किस्म के हैं। अब उनमें 

से कुछ पांगकांग झील के किनारे बस गए हैं । 
दूसरा उपनिवेश बसाने वाले लोग वाल्ती हैं । द्रास और सुरु की घाटियों 
में बाल्ती आ बस हें । ओर पास्किम के पास पुरिक में भी वस गए हें । परन्तु 
भौगोलिक दृष्टि स ये लोग अन्य वाल्तियो से बिलग नहीं हुए क्योंकि द्रास ओर सुरु 
की सीमाएँ बाल्तिस्तान से मिलती हें । लेकिन भोट-देश (लद्दाख ) में भी एक 
+ बाल्ती उपनिवेश हे--लेह के निकट ही । aera में जितनी कृषि-योग्य भूमि * 
उसका अधिक भाग इन लोगों के पास हे । इस उपनिवेश का नाम 'चुशोत' है, और 
यह सिंध नदी के/बांयें तट पर स्थित हे | चुशोत के बाल्ती स्कई, थोर पुरिक से 

पहले आये थे । 


_ ER 
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करते हैं । कुछ सिंध नदी की घाटी के गांवों में भोट ग्रोर वाल्तियो के बीच में 
विखेरे हुए हैं। इन स्थानों पर दरद जाति के बौद्ध भी मिलते हैं। 


ह में अनेक मिश्रित परिवार हैं, ऐसे परिवार जो भोट ख्तरियों और बाहर 
से आने बाले यात्रियों के समागम से उत्पन्न हुए हें । लेह झोर काश्मीर में प्राचीन 
frat परिवार भी लेह में जा वस 
बे शादी करने के लिए मुसलः 


काल से ब्यापारिक संबध रहा हे । अतः 
हें ॥ काश्मीरी भोट feat से विवाह कर लेत हैं और 
मान बनने को तैयार हो जाती हे 


यारकन्दियों और डोगरों के समागम से वहां दो और मिश्र जातियां उत्पन्न 
हो गई हैं । इन लोगों को पहले गुलामज़ादा कहते थे। काश्मीरियों मोर यारकन्दियों 
से उत्पन्न लोगों को वहां 'भ्रर्घोन' कहते हैं । 


प्राचीन काल में लद्दाख तिब्ब्रत का सुदूर पूर्वीय भाग था, और तिब्बती 
सुवेदार, जिसे ग्याल्पो कहते थे वहां पर शासन करता था । परन्तु सन्‌ १५३६ ई० 
ओर फिर सन्‌ १६८५ ई० में यारकन्द के सुलताना ने aera पर ग्राक्रमण किया । 
के मुस्लिम राजाओं ने भी सन्‌ १६२० ग्रौर सन. १७२० ५० में दो बार * 


को अपने आधीन बनाया । 


सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में जब पश्चिमी तिव्बत और चीनी तिज्बत के 
राजाओं मे युद्ध हुआ उस समय पश्चिमी तिब्बत के राजा ने मुगल सम्राट्‌ शाहजहां 
से सहायता मांगी । शाहजहां ने काश्मीर से सहायता भेजी जिसके बदले में लद्दाख 
के राजा ने काश्मीर को लद्दाख के सारे ऊन और शाल के ब्यापार का एकाधिकार 
दे दिया । परन्तु सुगला १ गोलों ने पुन: लद्ाख पर गाक्रमण ' कर दिया 
ओर इस बार Geta को चीनी तिब्बत के राजा को वार्षिक खिराज देना स्वीकार 
करना पड़ा | x 

इसके पश्चात्‌ जम्मू के महाराज गुलाबसिंड ने सन्‌ १८३४ में वजीर | 
जोरावर के सेनापतित्व में लद्दख पर आक्रप्रण करने के लिए एक फोज भेजी । 
युद्ध में परास्त होकर aera के राजा ने पचास हज़ार रुपये हरजाने के STH और | 
बीस हजार रुपये वार्षिक खिराज के रूप में देने का वायदा करके अधीनता स्त्रीकार ' 
कर ली । सन्‌ १८४१ में पुनः महाराज गुलाबसिंह ने एक फौज, लासा की भोर 
भेजी । अनेक छोटे-बड़े युद्वों के पश्चात्‌ सन्‌ १८४२ में लासा से संधि हो गई | 


जिसके अनुसार लद्दाख सदेव के लिए जम्मू के राजा को मिल गया' ate लद्दाख « 


ओर लासा के व्यापारियों को एक दूसरे के देश में व्यापार करने की पूरी जादी | 
मिल गई । 
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लद्दोखी बाल्तिस्तान को 'बाल्ती' कहते हैं और वहां के स्थानीय लोग उसे 

“बल्ती-पा' पुकारते हैं, परन्तु काश्मीरी 'बाल्ती' शाब्द को एक 

बाल्ती विशेषगा के रूप में प्रयुक्त करते हैं ओर देश को बाल्तिस्तान या 
बल्तिस्तान कहते हैं । 


बाल्ती भी तिब्वती जाति के लोग हैं, परन्तु इस्लाम के अनुयायी हें । 
वास्तेव में ये लोग लद्दाखी आकृति उनसे मिलती-जुलती हे. A 
कपोलों की हड़ी कुछ ऊंची होती है शरोर आंखें कोनों की ओर खिंची-सी होती हैं । 
भोहें वसर जुड़ी होती हैं, ना नहीं होती जितनी भोटों की, ओर न 
उनकी दाढ़ी ही उतनी वेगरी होती है । वाल्ती शिखा नहों रखते । fae aera हैं 
केवल कनपटी के पास कु रखते हैं । किसीके ae लम्बे भोर किसीके घने ओर 
घुँघराले होत हैं । संभवत: जलवायु के कारग वा लद्दाखियों के समान कद्दावर 
आर E292 नह! होते । श्रार न उनक बरावर बीभ ही उठा सकत हैं 


बाल्तियों की घेष-भूपा भी भोटों से भिन्न होती है । ये लोग घुटनों तक 
नीचा कोट ale ऊँचा पाजामा पहनते हैं ओर चारखाने की चर लेकर चलते हें । 
सिर पर छोटी गोल टोपी पीछे की ओर को झुकाकर लगाते हैं । गांव का मुखिया 
ऊनी कपड़े की छोटी-सी पगड़ी बांधता है । ऊंचे बगी के लोग देस या मलमल की 
पगड़ी बांधते हैं । वाल्ती अ्रक्सर नंगे पांव रहते हैं, अन्यथा जाड में बकरी के 
मुज़ायम चमड़े के वालदार जूते पहनते हैं । 


इस्लाम अपनाने के वाद बाल्तियों ने बहु-पति प्रथा को त्याग दिया और 
उसके स्थान पर बहु-पत्नी प्रथा प्रचलित कर दी, यद्यपि दोनों प्रदेशों की आर्थिकः 
स्थिति बहुत-कुछ एकःसी दै । वाल्तिस्तान में भी उपजाऊ भूमि बहुत थोड़ी र 
उसकी ,बढ़ती हुई जन-सख्या का बोक सम्हालने के लिए पर्याप्त है। तो भी वहां 
पर इस्लामी समाज की प्रथाएँ चालू हो गई हैं, और देश-काल के अनुसार जो प्रथाएँ 
अनुपयुक्त थीं, छोड़ दी गई हें । बहु-पत्नी प्रथा के कारगा ख्लियों की स्वतंत्रता का 
हरण हो गया है गौर उन पर वही पाबन्दियां लागू हो गई हैं जो ग्रन्यत्र इस्लामी 
समाज में प्रचलित हैं । परिणामत: बाल्तिस्तान की जनसंख्या बढ़ती जाती है 
रोर इस समय वहां को जनसंख्या लगभग डेढ़ लाख तक पहुँच गई हे । यही कारण 
है कि वाल्ती अपना देश छोड़कर अन्यन्न उपनिविश बसाकर रहने लगे हैं । यारकन्द 
में बाल्तियो का एक बड़ा उपनिवेश है, जहां वे तम्ब्राकू उगाते हैं । द्रास ओर सुरु 
ओर पुरिक के वाजती उपनिवेशों का हम पहले हो उल्लेख कर चुके हैं । जम्मू और 
काश्मीर में भी कुछ बाल्ती श्रा बसे हैं । परन्तु वे सबसे ज्यादा संख्या में मजदूरी 
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की तलाश में राबतपिंडी aie शिमला की तरफ जाते हैं । इधर से सूखी खूबानियां 
ले जाते हैं ओ' से अपने देश में वेचने के लिए तांवे के बरतत लेकर लोटते 
की जन-सख्या आवश्यकता से अधिक हे । 
ओर लोग ग्रीव होते जाते हैं । 


चाल्तौ शिया ओर नूरदख्शी सम्प्रदाय के मुसलमान हैं । उनकी भाषा 
लद्दाखों स मिलती-जुलती है । 

वाल्तिस्तान लो न्हे वाल्ती 
*ब्रोकपा* कहकर पुकारते हें । वाशो आदि स्थानों पर दोनों जातियों में शादी- 
विवाह भी होने लगा है। 


पोजो बाल्तियों का राष्ट्रोय खेल हे । हर गांव में पोनो-भूमि बनी हुई हे । 
लोग इस खेल के बेहद शौकीन हें । जिसके पास भी अपना रडू होता है, वह इस 
खेल में अवश्य भाग लेता है । दरदिस्तान में भी पोलो खेला 

पोलो जाता है । वास्तव में लद्दाख के लेह से लेकर उत्तर-पश्चिम में 
गिलगित तक यह खेल प्रचलित है । लद्दाख के बाल्ती aia 

भी पोलो खेला जाता |र अव wae लद्दाखी भी इसमें भाग 


चुशोत में 
लने लगे हें । 


पोलो बहुत प्राचीन खेल हे aed शताब्दी में कुस्वुन्तुनिया के लोग 
आम तार पर पोला खलत थ । मुगल-साघ्राज्य क दरबारी भी समवतः इस खल क 
थे । बाद में भारत में इसका रिवाज मिट गथा केवल बाल्तिस्तान ओर 
मनीपुर ( आसाम ) इन्हो दो स्थानां पर पोलो का खेल वाकी रह गया । अंग्रेजों 
न झाकर मनापुर मं यह खल सीखा आर खलना शुरू क्रय ! 
बाल्ती गेंद को “पोलो', वल्ले को 'वेन्थो', गोल को 'हल', गोल करने को 
त्रेग' आदि कहते हें । 


बराल्तिस्तान के राजा काशगर के सिकन्दर के वेशज बताये जाते हें । पहले 
चे काश्मीर की अधीनता स्वीकार करते थे परन्तु “चक' लोगों के राजत्वकाल में वे 
स्वतेत्र हो गए थे । मुगल-काल में वे पुनः काश्मीर के आधीन रहे, परन्तु अफ़गानों के 
समय में बे फिर से स्त्रतेत्र हो गये । जम्मू के महाराज गुलाबसिंह ने बाल्तिस्तान 
पर भी आक्रमगा किया और सकूँ जीत लिया । उसके बाद दीवान हरीचंद ने स्कदू 
के विद्रोही राजा अहमदशाद् को केद कर लिया ऑर वाल्तिस्तान जम्मू के राज्य में 
मिला लिया गया । 

दरद्‌ एक अत्यन्त प्राचीन जाति है । 'हिरोडोटस' ने भी इस जाति का 
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gra किया है, यद्यपि नाम लकर नहीं | 'टोलमी' ने 'दरदराई' ; coat प्लिनी! aie 


नोनस ओर. *डियोनीसियस पेरीगेटीज़' ने 'दरदरिओई? 

द्रद्‌ के नाम से इसका जिक्र किया है । संस्कृत साहित्य में इसे 

दारद या दरद के नाम से पुकारा गया हे । यह नाम न केवल 

भूगोल की पुस्तकों में बल्कि महाकाव्यों ऑर पुराणों में भी आया हे । कल्हगा ने 

भी राजतरंगिनी में दारद या दरद नाम से अनेक स्थानों पर इस जाति का उड़े 

किया दै, और उसका देश वही बताया हे जिसे आजकल “शिन” लोगों का देश या 

“द्र दिसतान? कहते हें । दरदिस्तान में जो जातियां प्राचीन काल में बसती थीं 
उन्हें संस्कृत के लेखक 'पिशाच' कहते थे और उनकी भाषा को पैशाची । 


कृति और भाषा से दरद लोग मूलतः आर्य जाति के 
ale और मजबूत, बाल काले या कभी-कभी भूरे भी, गोर वगा, नेत्र भूरे या तामडे 
रंग के रौर स्वर कड़ा होता है । उनकी आकृति बहुत सुन्दर तो नहीं लेकिन अच्छे 
नाक-नकशेवाली होती है । गिलगित और विशेषकर यासीन की स्त्रियां अपने सौन्दर्य 
के लिए प्रसिद्ध हें । 

द्रद लोग स्वच्छन्द मन के, अत्यन्त निडर, उद्धत Ak जीवन के प्रति 
निर्मोही होत हें । वे किसीकी दया के भूखे नहीं रहते बल्कि सपने ग्रधिकार की 
मांग करना और अत्याचार के विरुद्ध लड़ना जानते हैं । ये लोग श्रत्यन्त परिश्रमी, 
पहाड़ों पर चढ़ने के भ्रभ्यस्त और खुशदिल होते हैं । 

दरद लोग बहुधा ऊनी कपझ़ ही पहनते हैं, क्योंकि गरमियों में सूती कपडा 
केवल डव्यवर्ग के लोगों को ही प्राप्य हो सकता है | पाजामा और: चोगा जिस व 
कमरबन्द से बांधते हैं और. गांध टोपी की तरहः की थेलानुमा, टोपी जिसे पलट-पलट 
कर उपयुक्त आकार की वना. लेते हैं, और थांबों में नीच-ऊपर ओर चारों ओर 
'पिंडलियों तक चमड़े के फीतों से वैधे जूते या चप्पलैं--दरदों की यही. पोशाक हे ॥ « 

दरदों में भी जाति-भेद हे जिसके अनुसार उनकी पांच उपजातियां है-- 
रोन्‌,-शीन और यशकुन; और क्रेमिन और ga 
रोनू वर्ग के दरद केवल गिलगित में ही मिलते हैं । इनके 'थोड-से परिवार ` 
ड गरर शीन से भी ज्यादा उच वंश के सममे जाते हें । सभवतः'पहले ' यह शासन । 
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यशकुन वर्ग के दरदो की संख्या सबसे ज्यादा है । नगर, हज, इश्कोमन, 
यासीन aie चित्राल आदि में यशकुन अधिक वसे हें । अस्तोर ate गिलगित में 
उनका प्रधान पेशा खेती हे । डा० लीटनर उन्हें शीन र आदिम जाति का 
मिश्रण बताते हैं, परन्तु यह ग़लत मालूम पड़ता है, क्योंकि यशकुनों' की. आकृति 
ही है । बस्जुतः यराकुत ओ! शोत ही आचोन आर थे, जो दरद जाति 
के थे। ओर. उन्होंने ही आक्रमया करके इस प्रदेश को जीता. होगा ।. काठान्तर में 
दरद लोगयराकुत ओर शीन इन दो उपजातियों में कब्र और केसे विभाजित , हो 
गए, यह अज्ञात हे । शीन एक यशकुन लड़की से शादी कर सकता है, परन्तु एक 
यशकुन. किसी शीन लड़की से. विवाह. नहीं कर सकता । 


क्रेमिन भारत के कहार या sna के भीवर वर्ग के हें ॥ ये लोग बर्तन 
बनाने, आटा पीसने ओर बोझ उठाने आदि का काम करते हें ।. ये लोग आदिम 
अनाय जातियों र nat के मिश्रग से उत्पन्न लगत हें । दरदिस्तान में क्रेमियों 
की संख्या थोड़ी ही है । 
इम' दरदिस्तान के सबसे नीचे वर्ग के लोग हैं । य लोग नाचने-गाने का 
पेशा भी करते हैं, और पंजाब के मेरासी, भारत के डोम र लहाख के बेम ae 
काश्मीर के बातलो के समकक्ष वर्ग के लोग हैं । ' य लोग आदिम अनार्य जातियों के 
aaa हैं, इसमें कोई सल्देह.नहीं ।. इनकी भाषा दरदी ही है, परन्तु शीन ak 
यशकुनों से उनकी आकृति भिन्न है । 
सभी दरदों के झावार-व्यवहार में एक बिलक्षणता -मिलती है ।: ये लोग 
गाय को हय ग्रौर छुणा की दृष्टि से देखते हैं ॥ जिस प्रकार मुसलमान «सुग्रर को 
नापाक-समभते हें, उसी-प्रकार दरद लोग गाय को नापाक समभते हैं । वे न गाय 
खाते हैं, न उसका दूध, घी; मक्खन ही उपयोग में लाते हैं, और न गोबर के केडे 
ही जलाते हैं । खेत जोतने के लिए यदि उन्हें विवश होकर बैल रखने पड़ते हैं तो 
उनसे ज्यादा वास्ता नहीं रखते । गाय जब ब्याती है तब वे एक लकड़ी से बच्चे 
को गाय के एन के नीचे ढकेल देते हैं, हाथ पे नहीं छूते। यह प्रथा हिन्दुओं के 
बिपरीत तो है ही, मुसलमान' भी अन्यत्र गाय को नापाक नहीं समझते । शीन 
विशेषकर मुर्गी को भी न खाते हैं और न छूत हैं, भर न तम्बाकू या लाल मिर्ची 
की खेती ही करते हैं । परन्तु ये प्रथाएँ अब धीरे-धीरे समाप्त हो रही हैं । 
-दरदिस्तान के-अधिकांश निबासी इस्लाम के अनुयायी हें । ये लोग कब 
: मुसलमान बने. और उसके पूर्व किस प्रकार की मूर्तियों! की पूजा करते थे, इसका कोई 
© बिवरण नहीं मिलता । जब सिखों ने अस्तोर जीता. उस - समय-भी द्रद लोग 
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मुसलमान थे, यद्यपि कदर नहीं । सिख सेनापति नाथूशाह स्वय सैयद मुसलमान 
था और उसने दरदों को “अच्छा”. मुसलमान बनाने की चेष्टा की । नाथूशाह के 
आने के पूर्व ग्रस्तोर के लोग मुसलमान होते हुए भी शव जलाते थे, दफ़नाते नहीं 
थे । आज भी इस प्रथा के चिन्ह वाकी हें । शव को दफनाने के वाद aA 
के सहार आग जलात 


दूर रखने के लिए । 
दरद तीन मुस्लिम सम्प्रदायों में बंडे हुए हैं--सुन्नी', 'शिया', aie 
*मुवाही' । शिया सुन्नी तो अन्यत्र भी होते हे 


परन्तु 'मुताही' वाल्तिस्तान के 
“नूरबरूशी' सम्प्रदाय के समान हैं, यद्यपि वह शियाओं के नहीं 


सुन्नियों के 


अधिक निकट हैं । हुजा के लोग एक दूसंर 'अली-इलाही' सम्प्रदाय के हैं । मुजाही 
ओर शिया शराब पीत हैं परन्तु सुन्नी शराब नहीं पीत । 


मध्य लद्दाख के सिंध घाटी के संकुचित भाग में 

मत के दरद भी मिलत हैं । ये लोग गिलगित की तरफ से ही 

होगए हैं ओर लामाओं को अपना आः 

दरदी वौद्ध॒प्रगुदों, सनाचा, उरदुस, दरचिक, ग र 

द्रां की बस्तियां हैं । उनकी भाषा 

ओः आचार-व्यवहार इस बात का प्रमागा हैं कि वे गिलगित की दिशा से ही गये 

संभवतः ये लोग उस समय गये जब कि दरद इस्लाम के अनुयायो नहीं बने थे, ऑर 

कदाचित. उस सभय वाल्ती भी बोद्ध मत के ही थे । उपरोक्त गांवों में दरद्‌ भाषा 

ही बोली जाती है, केवल हनू के आस-पास के लोग अपनी मात॒भाषा भूलकर लद्दाखी 
बोलने लगे हैं । 


हनू आदि स्थानों पर दरदी 


इन दरदी aigi की ग्राकृति तिन्त्रती बोद्धों से नहीं मिलती | उनका नाक 
नकशा ग्रा जैसा है । उनकी नाक छोटी ओर किचित्‌ वक्र और Page पतली 
होती है । परन्तु ये लोग द्रास, wed या गिलगित के दरदों के समान सुन्दर नहीं 
रह । उनकी वेश-भुषा लद्दाखियों जैसी है, ओर वैसी ही शिखा भी रखते हैं । दरदी 
बोद्ध अत्यन्त गन्दे रहते हैं । उनके मुख पर गर्द की काली ae जमी रहती 
उसे धोने का नाम तक नहीं लेते। उत्सव या दावतों के अवसर पर वे अपने को 
शुद्ध करने के लिए 'धूप' की टहनियां जलाकर कपड़ों में थुमार लेते हैं। उनकी 
ब्लियां तो ओर भी गदी रहती हैं 

इन लोगों में वर्ग-भेद नहीं है, समवतः सभी शीन-वर्ग क दरद हैं, क्योंकि 
गाय के संबंध में उनमें भी बेसी ही प्रथा प्रचलित हे । इसके अतिरिक्त इन लोगों में 
आज भी दरदों की पुरानी गगातंत्रात्मक परंपराओं के चिन्ह वाकी हैं । वे गांव के 
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मुखिया को तीन वर्ष के लिए चुनते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उसे बीच में ही 
बदल भी देते हैं । दूसरी ओर उन्होने वहु-पति प्रथा भी अपना ली हे । ये लोग 
अधिक धार्मिक नहीं होते । उनके लड़के लामा बनने नहीं जाते । वे शव जलाते हें 
और हड्रियां पहाड़ों में रखकर पत्थर से ढॅक देते हैं । 


दरद्‌ अन्य आस-पड़ोस की घाटियों में जा बसे हें जहां वे काश्मीरियों 
या बाल्तियों के साथ रहते हैं । रोन्दू में पीर बाल्तियों की लगभग बराबर 
संख्या है; परन्तु उनमें परस्पर विवाह-संबंध नहीं होता । बाशो में भी दरदों और 
बाल्तियों की संख्या बरावर है । यहां आपस में शादी-विवाह भी होने लगा हे । 


बाल्ती और भोट दोनों ही अपने यहां के दरदों को रो या “ब्लोक्पा' 
कहकर पुकारते हैं । तिब्बती भाषा में ब्रोक़ या ब्लोक का अर्थ हे "चराई का ऊंचा 
स्थान' । संभवत: चूंकि पहल-पहल दरद ऊँचे दरों को पार करके वाल्ती देश में गये 
थे, इस कारण उन्हें यह नाम दिया गया । जहां कहीं दरद आर बाल्ती रक्त मिश्रित 
हुआ है, जैसे ब्रा पास पकोर गांव में, वहां के Aled] ज्यादा सुन्दर होने लगे 
तुरमिक घाटी में भी दरद कृति के वाल्ती मिलते हैं । 


हे 


कुछ काश्मीरी बहुत पहल गिलगित गये पीर वहीं शादी करके- बस गये । 
उनकी सन्तान ने काश्मीरी भाषा छोड़ दी है और गिलगितियों और उनमें अब कोई 
अन्तर नहीं रहा । फिर भी दरद उनसे शादी-विवाह का संबंध नहीं रखते । 

दरदिस्तान के गिलगित, से, अस्तोर, पुनिश्नाल, और नगर आदि प्रदेशों में 
कभी दास प्रथा प्रचलित नहीं रही, परन्तु हुंजा, इश्कोमन, यासीन, चित्राल और 
मस्तूज, बदख्यां के गोयेजाल wile प्रदेशों में न केवल दास रखे ही जाते थे, बल्कि 
उनका ब्यापार भी होता था । इसके अतिरिक्त दारेल, तैजीर, गोर, थलीच, चिलास, 
कोली और पालुस आदि दरद-गणतंत्रों में केवल युद्ध-बन्दी दी दास बनाये जाते 
थे, साधारणतया दासःप्रथा प्रचलित नहीं थी । आजकल इन स्थानों पर इस प्रथा में 
कितना अन्तर आया है, लेखक को इसका ठीक-ठीक पता नहीं चल सका है । 

दरदी में 'नगर' के लोग 'खजनी', हुजा क लोग 'हुजीजे', इश्कोमन या 
चतरकुन के लोग 'इश्कोमनीजे' या 'चतरकुने', यासीन के लोग पुरे, चित्राल के लोग 
“कतर्‌? कहलाते हैं | 

जिन सात दरद गणतेत्रों का ऊपर उल्लेख किया गया है, उनमें 'दारेल' 
डेढ़ मील चौड़ी घाटी में बसे रात क़िले-बन्द गांवों का गणतन्त्र है । यहां के लोग 
दारेले कहलाते हैं । तजीर दूसरा गणतंत्र है जो बाद में यासीन के राजा के आधीन 
हो गया था । तीसरे गणतंत्र गोर में तीन किलेवन्द गांव हैं । लोग 'गूरीजे' कहलाते 
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हैं । चौथा गणतंत्र 'थलीच' दुनिया का सबसे छोटा गणतंत्र है । थलीच केवल 
सात-प्रोठ घरों का गांव है । पांचवां गणतंत्र 'चिलास' सबसे बड़ा है । दरद यहां 
के लोगों को भूत” पुकारते हैं । इन गणातंत्रों के अतिरिक्त सिंध नदी की घाटी में 
नीचे की ओर gaz, वुनर, थक, हरबर, थर, साज़ीन, कोली गर पालुस और मी 
स्थान हैं, जहां दरद लोग बसते हैं, और जहां किसी-न-किसी अंश में गणतंत्र की 
परंपरा अभी तक बाकी हैं । कोली के मगे “बटेर दरदी भाषाएं ही बोली 
जाती हैं, उसके आगे पश्तो बोली जाती है श्रोर पठानों का देश शुरू होता है । 


फ्रेडरिक डु, ने इन दरद गगतंत्रों के संबंध में लिखा है कि उनकी जन- 
सभा जिसे दरद 'सिगास' पुकारत हैं एक प्रकार से सभी मामलों का फैसला करती 
है । ढोल बजाकर जन-सभा बुलाई जाती है, वृद्ध ओर नौजवान, अर्थात्‌ सभी 
बालिग पुरुष इसमें सम्मिलित होते हैं । परन्तु ख्रियां उसमें भाग नहीं ले सकतीं । 
जिन्हें जन-सभा में सम्मिलित होने का अधिकार है, उनमें से कोई भी अनुपस्थित 
होने का अधिकार नहीँ रखता । ग्रनुपस्थित व्यक्ति पर जुर्माना किया जाता mi 
साथे ही यह महासभा अल्प-मत के लोगों के अधिकारों की पूरी. तरह रक्षा करती 
है । यदि एक व्यक्ति भी किसी नीति या फैसले से झपना विरोध प्रकट करता है 
तो वह नीति या फैसला कार्यान्वित नहीं किया जाता; जन-सभा की बैठक कुछ 
दिनों के लिए स्थगित कर दी जाती है और इस बीच में विरोधकर्त्ता को समभाने 
की कोशिश की जाती है और यदि इसमें सफलता नहीं मिलती तो प्रस्ताव में ही 
संशोधन करके उसे दूसरीं बैठक में पेश किया जाता हे । इससे भी यदि किसीको 
विरोध होता है तो पुनः जन-संभा की बैठक स्थगित कर दी जाती है । इस प्रकार 
कुछ दिनों में कोई-न-कोई सर्वसम्मत हल निकल राता हे । 


इस जन-सभा की कार्य-कारिणी समिति पाँच-छः व्यक्तियों की होती है, 
जो जन-सभो की बैठक में सबकी राय से चुने जाते हैं । दरद भाषा में कार्य- 
कारिणी के इन सदस्यों को 'जोश्तरों' कहते हैं । जोश्तेरो का पद पैतृक नहीं हे. 
आर प्रत्येक जोश्तरों को जन-सभा की नीति से सहमत होना चाहिए, नहीं तो 
उसे पदच्युतं कर दिया जाता है । सारे जोशतेरो मिलकर नीति पर विचार करते 
हैं, परन्तु जन-सभा की स्वीकृति के बिना कोई नई नीति नहीं चला सकते 
जोश्तेरों ही जन-सभा की बेठक डुलाते हैं और पानी, लकड़ी आदि के संबंध में जो 
झगडे उठते हैं, उनका फैसला करते हैं 
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महत्व के प्रश्नों और नीतियाँ का फैसला करने क लिए पहल 
सारे गांवों के जोश्तरों एकत्र होते हैं, और वे एक साथ बैठकर प्रस्तावों की 
योजना बनाते हैं; और फिर सारे गांबों के लोगों की महासभा जुड़ती है और उन 
सुनकर फैसला करती है । अगर सारे गांव एक नीति पर एकमत 
नहीं हो पाते तो हर गांव को अपने-अपने निगय के अनुसार कार्य करने की निर्वाध 
स्वतंत्रता होती है । 


इन गगातंत्रों का विधान चाहे जितना सरल ग्रौर प्रारंभिक अवस्था का-सा 
क्यों न लगे, राजाओं द्वारा शासित भ्रन्य दरद प्रदेशों की अपेक्षा इन गशतंत्रो ने 
दूसरों की भूमि हड़पने के लिए शायद ही. कभी युद्ध किये हैं । इसी कारण रक्तपात 
ओर नर-संहार में बहां के लोग बहुत कम भाग लेते रहे हैं। साथ ही व्यक्तिगत 
स्वतेत्रता श्रौर कार्य की स्वतेन्नता वहां इतनी रही दै कि हिंसात्मक ब्यवहार की 
रोक-थाम करने की लोग आवश्यकता ही नहीं समते । 


मुगलों के समय में गिलगित तक दरदिस्तान के इलाके मुग़लों की आधीनता 
स्वीकार करते थे । परन्तु अफगानों के समय में वे फिर स्वतंत्र हो गए; we 
के राजा एक-दूसरे का राज्य छीनने में ब्यस्त हो गए। बीस-तीस 
वर्ष की अवधि में गिलगित पर पुनिभ्राल, नगर, यासीन. आदि प्रदेशों के राजाओं के 
पाँच वंशों ने राज्य किया । जब सन्‌ १८४२ में सिकन्दर खां के भाई करीमखां 
ने सिखों के सूवेदार गुलाम, मुद्दीउद्दीन से गोहर अमान के विरुद्ध सहायता मांगी. 
ओर उसने नाथृशाह और मथुरादास के, सेनापतित्व में गिलगित को फौज भेजी, 
उस समय से गिलगित एक प्रकार से काश्मीर ,का अंग बन गया । परन्तु गौहर 
अमान फिर भी अपने पड्यंत्र रचता रहा ओर सिख-शासन समाप्त होने पर 
(१८४५) उसने १८५६ ई० में तमाम दरद लोगों की सहायता से ड़ोगरों को 
दरदिस्तान से बाहर निकाल दिया । इस पर डोगरा महाराजा रनबीर सिंह ने जन 
रल देवी सिंह के साथ एक बड़ी फौज भेजी और उसने यासीन तक द्रदिस्तान प्र 
कब्जा कर लिया । सन्‌ १८५६ ई० में वहाँ पुन; एक विद्रोह ga जिसका दमन 
होने के बाद गिलगित का पूरा इलाका स्थायी रूप से जम्मू के राजा के आधीन 
हो गया । सन. १८५१ और १८६६ ६० में क्रमशः चिलास ओर दलेल भी महाराजा 
कौ सेना ने हस्तगत कर लिये । ग्रौर सन्‌ १८६१ में हुजा परर नगर के प्रदेश भी 
ब्रिटिश फौजों की मदद से जम्मू के राज्य में मिला लिये गए । _ > 

जार-शाही रूस और बाद में सोवियत रूस के बिदर, गिलगित , को , फोज़ी 


अड्डा बनाने की जरूरत भारत के बिटिश शासक अफगान-युद्धो क समय से ही मह- 
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सूस कर रहे थे । इसके लिए उन्होंने अनेक षड्यंत्र रचे और अन्त में वे गिलगित 
में भ्रग्रजों की पोलिटिकल एजेन्सी स्थापित करने में सफल हो गए । करोड़ों रुपये 
खर्च करके उन्होंने काश्मीर से गिलगित तक फौजी सामान ले जाने के लिए एक 
सड़क बनवाई और गिलगित में हवाई गड्डा भी कायम किया । 

काइ्मीर-राज्य को अन्य जातियों की तुलना में ही नहों, वरन. समूचे भारत 
की विभिन्न जातियों की तुलना में काश्मीरियों की आकृति सबसे सुन्दर है । उनके 


शरीर की गठन, उनका स्वभाव ओर उनकी भाषा यह सभी 
काश्मीरी अन्य जातियों से भिन्न हैं । और यद्यपि अनेक जातियों और 
| 3 नोग विभिन्न आक्रमणों ओर विदेशी शासनों के समय 
| काश्मीर में ग्राकर वसते गए हैं ओर उनके मिश्रगा का प्रभाव काश्मीरियों की 


मत है कि 
देहात के लोग 


आकृति पर भी लक्षित है, फिर भी सर जाज कैम्पबेल जैसे विद्वानों क 
काश्मीर के लोग उच्चवर्गीय ग्राय जाति के हें र नगरों की अपेक्षा 
अधिक शुद्ध रक्त के हैं । 


मल्किपुर के परगने में यहाँ पेशावर से ग्राये लोगों ने अपने उपनिवेश बसा 
| लिये थे are में उन्होंने काश्मीरियों के साथ विवाह-संबंध भी किये । इससे जो 
मिश्र जाति पैदा हुई, उसे 'मठिपूरिया* पुकारते हैं । यह जाति दो वर्गों में बॅट गई 
है, एक 'महिपुरिया' और दूसरी Gade । 'मक्तिपुरिया' पुराने उपनिवेश के कारण 
पैदा हुए ऑर 'खेबरीस' दुरानी-वेश के राज्य-काल में पैदा हुए । काश्मीर में केवल 
यही भाग ऐसा है जहाँ पर ae में इतने ब्यापक रूप से मिश्रगा हुआ हे । 


काश्मीरियों का मस्तक विशाल ओर ऊँचा होता है, सिर की बनावट उत्तम, 

wa सुन्दर और आंखें श्याम-भूरी होती है । अधेड़ उम्र में या बुढ़ापे में उनकी नाक 

में एक सुन्दर खम आ जाता है । युवावस्था तक मुख में एक सुन्दर वक्रता होती 

| ५ ह, परन्तु बुढ़ापे में जाकर यह वक्रता नहीं रहती, र als भी पतले हो जाते हैं । 

उनका कद मकोला, कन्थे चोडे और काठी बड़ी होती हे । काश्मीरी बैसे एक 

अत्यन्त हृषट-पुष्ट और बलवान्‌ जाति बन सकते हें, परन्तु अपनी दुर्निवार गरीबी के 
कारण पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते । 

काश्मीर के देहात में जसी गरीबी है, बेंसी भारत के किसी अन्य प्रदेश में 

देखने को नहीं मिलती । इस गरीबी का कुछ अनुमान इससे भी लगाया जा सकता 

है कि गत युद्ध के पूर्व यदि भारत के निवासियों की वर्ष की श्रोसत झाय ५६) रु० 

थी, तो काश्मीर के लोगों की औसत झाय केवल ११) रु० वार्षिक थी । अनेक 

इलाके ऐसे हैं जहां किसान के पास कजे शोर मालगुज़ारी चुकाकर शाली ( धान ) 
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दाना भी नहीं बचता और लोग घास की रोटियाँ खाते हैं । केवल इस वर्ष, 
हकूमत ने कर्ज की अदायगी बन्द करा दी है और महत्वपूर्ण जराती 
जिनके अनुसार किसान को अपनी पैदावार का केवल ३ भाग हो 
हो चुकाना पड़ेगा, संभवत: बहुत से किसानों को भर-पेट भात खाने को 
मिलेगा । इस गरीबी के अतिरिक्त अकाल और बाढ़ भी आये दिन लगे रहते हैं 
[रगा कब्राइज़ी हमले से पहले लाखों काश्मीरी किसान मजदूरी की तलाश में 
पंजाब जाते थे ak तो बाह्य पर्वतों के प्रदेश में और पजाव में अपने 
अनेक छोंटे-मोंटे उपनिवेश भी बसा लिये हैं 


काश्मीर के गाँव देखने में चित्रवत्‌ सुन्दर होते हैं, यद्यपि अत्यंत गन्दे 
हाँ पर पास की पहाड़ियों पर जंगल हें और लकड़ी की बहुतायत है, घर 
ही होते हैं, अन्यत्र दीवारें मिद्री की होती हैं । ऊपर तिकोनी 
वां कुत होती है, जो लकड़ी के पतले तख्तों या फूस से छाई जाती है । इन 
कुछ कमरे गरम और BTA हैं--जाड़ों के उपयोग के लिए-- 
किन्तु वे हवादार नहीं होते, आर दिन में भी उनमें इतना RT छाया रहता है 
ह हाथ पसारे नहीं दीखता । नीचे की ही मंजिल में मवेशियों के लिए भी कोठरियां 

। ऊपर के भाग में गरमियों में बैठने के लिए बारजा भी होता है और 
अनेक खिड़कियां भी रहती हें । सबसे ऊपर के हिस्से में लकड़ी और 
घास आदि जमा की जाती हैं । 

गाँवों में बहुधा घर वेगरे बसे हें, बहुत घने नहीं । चारों मोर सेब, गिलास 
aa, अखरोट आदि फलों ae चिनार और सफेदे के वक्ष इस बहुतायत से होते हें 
कि उनमें गांव छिप जाते हैं । चश्मों का पानी नालियों और छोटी संकरी नहरों के 
द्वारा गाँव के वीच से, घर के ग्रहातो के भीतर से कलकल करता प्रवाहित होता 
रहता है । 

नगरों में बसनेवाले हिन्दू ओर मुसलमानों की आकृति में कोई भेद नहीं है, 
यद्यपि पहनावे में थोड़ाःसा भेद आ गया है, विशेषकर स्त्रियों की वेश-भूषा में । इससे 
यह सिद्ध है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही एक कोम या जाति के लोग हैं, 
आर काश्मीरी पेडित एक अल्प जाति नहीं समझे जा सकते । उनकी भाषा और 
ति मुसलमानों से भिन्न नहीं है, केवल कुछ धार्मिक प्रथाएँ और खान-पान की 
विधि में भेद है । 

काश्मीरी पेडित या तो दफ्तरों में छर्की या मुंशीगीरी करते हैं या छोटा- 
मोठा व्यापार । यह एक उल्लेखनीय बात है कि वे देश की किसी भी उत्पादन क्रिया 


होते हैं । 


बहुधा केवल लकड़ी 
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में अर्थात्‌ खेतीबारी, दसुतकारी या उद्योग-धन्धे में किसान या मजदूर की हैसियत 
से भाग नहीं aa जिसके कारण वे केवल एक उपजीवी वर्ग बनकर रह गए हैं । देश 
के आर्थिक जीवन में उनका यह भांग उनके लिए अनेक समस्याएं खड़ी कर देता हे, 
और किसी भी राष्ट्रीय निर्माण के प्रोग्राम में उनकी उपयोगिता को अनावश्यक 
बना देता है । उनके इस उपजीवी जीवन ने उनमें एक ऐसा ३ 


पदा कर दी हे, जो उनकी समस्याओं को सबसे अलग कर देती है । इस प्रश्‍न पर 


हम अन्यत्र विचार करेंगे । यहां केवल इतना ही कहना जरूरी हे कि काश्मीरी 

| पंडितों के स्वभाव और चरित्र के बारे में लोगों में जो दुर्भावना बन गई है उसको 
उत्पन्न करने में उनकी पुराण-पेथी प्रधायें ओर देश के ्रार्थिक-जीवन में उनकी 
अनुत्पादक भूमिका ही सवस अधिक जिम्मेदार हैं । 


श्रीनगर के मुसलमानों में काफी बड़ी संख्या शाल और रेशम बुनने वालों 
की है । ये लोग छोटे-छोटे कारंखानों में काम करते हैं । रेशम का एक बड़ा सरकारी 
कारखाना भी है । परन्तु ऊनी मिल सरकारी नहीं है। इन उद्योगों के अतिरिक्त 
अनेक अलंकारिक कलाएं aie दस्तकारियां हैं, जिनका विस्तारपूर्वक बगीन अन्यत्र 
किया है । इन दस्तकारियों में लगे काश्मीरी aga सौन्दर्य की चीजें पैदा 
करते हैं । 


हाँजी या मछाह, काश्मीर में जिनकी सख्या लेगभग तीस हजार है, नावों में 

ही घर बनाकर रहते हैं । इन नावों को 'डोंगा' कहते हैं । चूँकि देश के आन्तरिक 

व्यापार की दृष्टि से काश्मीर में प्रारंभ से ही जल-मार्गों का विशेष महत्व रहा है, 

रौर आधुनिक काल में अन्य देशों से आये यात्रियों के ठहरने आदि. की सुविधाएँ भी 

अधिकतर नावों पर बने घरों में ही संभव रही हैं, इस कारण काश्मीर में विभिन्न उपयोगों 

| के लिए विभिन्न प्रकार की नावें बनती आई हैं । उदाहरण के लिए लकड़ी, गढ़ा, पत्थर 
आदि चीजें ढोने बाली नाव विशाल आकार की होती है । उसे 'बहत्स' कहते हैं । 
व्यापारियों का माल ढोने के लिए या यात्रियों को दूर तक ले जाने के लिए एक 
कमरानुमा नाव होती है जिसमें वावर्चीखाना आदि भी रहता है । इसे Sa’ 
dana हैं । यात्रियों के ग्रीष्म निवास के लिए जो नावें होती हें उनमें एक आधु: 
घर की पूरी सुविधाएँ होती हें-बिजली, सजी-सजाई बैठक, रेडियो, खाने- 
सोने आदि के कमरे और स्नान-ग्रह आदि । इन्हें 'हाउस-बोट' कहते हैं और ये 
श्रीनगर हक नदी के san rigs या Pete के मर सैकर्डो की संख्या 
में अपने-अपने नियत स्था पर लगी रहती हैं। एक दम्पति, प्रेमी-प्रेमिका या 
मित्रा को eae के लिए ले जानें वाली कोटी और हल्की नाव जिसमें सिदार 
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रंगीन गद्दे, तकिये और परदे पड़े रहते हैं, 'शिकारा' कहलाती है । इनके अतिरिक्त 
“परिन्दा', “शिकारी” और 'बन्दूकी शिकारी? आदि नामों की अन्य प्रकार की नावें 
भी होती हैं, जो शासक-वर्ग के सैर-सपाटे या शिकार आदि के उपयोग में आती हैं । 
बहत्स और gat को 24% जरिये खते हैं, जिन्हें काश्मीरी में 
“हमतुल' कहते हैं । छोटी ओर हल्की AA पान की शकल के “चप्पूः से खेयी 
जाती हैं । 

काश्मीरी अशिक्षा, गरीबी और पिछड़ेपन के बावजूद एक अत्यन्त 
प्रतिभाशाली जाति है । काइमीरियों की.प्राचीन संस्कृति, उन्नत साहित्य, संगीत, 
लोक-परम्परा और उनके; खान-पान और रहन-सहन का ढेग आदि उन्हें काश्मीर- 
राज्य में वसने वाली अन्य जातियों की तुलना में बहुत ऊँच धरातल पर रख देता 
है । काश्मीरियों का जीवन तीव्रता से आधुनिक होता जा रहा है। उनकी राज: 
नीतिक चेतना भारत के अन्य प्रान्तों के. निवासियों से कम नहीं है । 


काश्मीर राज्य की विभिन्न जातियों की. जीवन-परिस्थितियों पर एक. 
संक्षिप्त, विहंगम दृष्टि डालने क पश्चात हम कह सकते हें कि उनके विकास के 
fee धरातल में न केबल अत्यश्रिक विभिन्नता है, वरन्‌ भ्रत्यधिक वैषम्य 
भी दे । इसका कारण, जैसा कि हम प्रारंभ में कह चुके हैं, यह है कि काश्मीर 
राज्य अब तक जातियों का एक कारागार वना हुआ था । किसी भी जाति को 
अपने साहित्य, संस्कृति और जातीय जीवन को पूर्ण रूप स विकसित करने की 
सुविधाएँ प्रदान नहीं की गई थीं। 'नया काश्मीर? की योजना में प्रथम बार जातियों के 
प्रश्‍न को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा गया है, और उसमें प्रत्येक जाति के 
जातीय-जीवन, संस्कृति, ओर प्रतिभा के सम्पूणं विकास की कलपना की गई है । 
अतः जव तक “नया काशमीर' की योजना के अनुसार काश्मीर की समस्त जातियों. 
को अपनी उन्नति का पूरा अवसर नहीं दिया जाता, काश्मीर-राज्य, उस समय तक, 
जातियों का कारागार ही बना रहेगा--अनुन्नत, अशिक्षित, पुराण-पथी, अनाधुनिक 
जातियों का समूह । 4 
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जम्मू-काश्मीर राज्य में यदि अनेक जातियां 
बसती हैं, तो स्वाभाविक है कि वहाँ उतनी ही या उनसे भी अधिक भाषाएँ और 
बोलियां भी बोली जाती हैं । एक प्रकार से जातियों और भाषाओं की विभिन्नता 
के कारण जो समस्यां इस समय भारत जैसे विशाल देश को ्रान्दोलित कर रही 
हैं, एक लघु सीमा तक वे समस्याऐं काश्मीरःराज्य के सम्मुख भी हें । भारत में 
इस समय वैंटबार के पश्चात्‌ के भयानक रक्त-पात और न्यरुत स्वार्थी द्वारा दिये 
गए "एक राष्ट्र, एक जाति, एक भाषा और एक नेता? जैसे प्रतिक्रियावादी नारों 
के कारण एक ऐसी संकीरी, बुद्धिवादी और असहिष्णु मनोवृत्ति पेदा हो गई है 
कि विभिन्न जातियों और भाषाओं की प्रतिभा के पूर्ण बिकास के लिए यदि कोई 
न्यायपू्ी माँग पेश करता है तो उसे देशद्रोही और न जाने क्या-क्या कहकर चुप 
करा दिया जाता है । ठीक इसके विपरीत काश्मीर के नेताओं ने “नया काश्मीर” 
की योजना बनाते समय इस जटिल प्रश्‍न का समाधान पार्टी-स्वार्था या व्यक्ति- 
गत रुचियों और इच्छाय्रो के आधार पर करने की चेष्टा नहीं की, बरन उन्होने 
उन वैज्ञानिक सिद्वान्तों का आधार लिया जो अन्य प्रजातांत्रिक देशों में इस दिशा 
में अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर चुके हें । अर्थात्‌ उन्होंने स्वीकार किया कि 
काश्मीर-राज्य में अनेक जातियां बसती हैं ओर उनकी भाषाएँ एक-दूसरे से भिन्न 
हैं । इसलिए राज्य की एकता कायम रखने के लिए यह न्यायपूरा न होगा कि केवल 
एक भाषा ही सब पर लादी जाय--इससे विभिन्न जातियों की स्वाभाविक प्रतिभा 
कुंठित हो जायगी और उनके स्वतंत्र सांस्कृतिक जीवन का विकास रुक जायगा । 
“नया काश्मीर” की योजना प्रगतिवादी प्रजाताँत्रिक सिद्धान्तों के आधार पर बनाई 
गई है, इसलिए उसमें इस प्रकार के जातीय-शोषण का स्थान नहीं हो सकता । i 
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काश्मीर में आज तक शासक-्वर्ग सदेव विदेशी भाषां को ही सम्मान और 
प्रोत्साहन देता आया है, उसने यहां की स्थानीय मातृ-भाषाओञं को कभी पनपने 
का अवसर नहीं दिया । उदाहरण के लिए हिन्दू-काल में संस्कृत राजभाषा थी, 
,यद्यपि यहां की जनता की भाषा संस्कृत नहीं थी । मुगलो के शासन में फारसी 
राजभाषा बनी और पठानों, feat रौर डोगरों के राज्य में भी वह इसी पद पर 
आसीन रही । केवल कुछ वर्ष पूर्व ही ( १६७२ ई० में ) फारसी का स्थान उर्दू ने 
लिया, परन्तु काश्मीर राज्य की सभी जातियों के लिए उर्दू भी एक बिदेशी भाषा 
हे । ये विदेशी राजभाषाएं यदि केवल राजकीय कार्य चलाने के लिए रही होतीं, रौर 
राज्य को ओर से विभिन्न जातियों की raat को अपने विकास की पूर्ण 
सुविधाएँ दी जातीं, अर्थात. शिक्षा का आयोजन मात॒-भाषाद्रों में ही किया गया 
होता, तो संभव है काश्मीर-राज्य की जनता आज इतनी frat और ग्रशिक्ञित न 
होती और न यहां की विभिन्न भाषाएँ ही इतनी अनुन्नत होती कि आज उनमें से 
अधिकांश के पास न कोई लिखित साहित्य है, रौर न ग्रपनी लिपि ही । परन्तु 
ऐसा नहीं हुआ; जनता को दमन की चक्की में पीसकर रखने वाले सामन्ती शासक 
विभिन्न जातियों के साहित्य और संस्कृति का विकास करना अपना कतेब्य नहीँ 
समभ सकते थे । और राज भी यदि 'एक राष्ट्र और एक भाषा? का नारा सफल 
हो जाय तो मनुष्य की बिभिन्न भाषाग्रों और संस्कृतियों के बिकास के सारे द्वार 
बन्द हो जायेंगे शोर जनता पहले की तरह अशिक्षा और अज्ञान के ग्रधकार में हूबी 
पड़ी रहेगी । ऐसी स्थिति में विभिन्न भाषा्रों और संस्कृतियों के अध्ययन का 
प्रश्न भी निरर्थक और अनाबश्यक हो जायगा, क्योंकि उस समय तो केवल विभिन्न 
राष्ट्रों के नाम से ही विभिन्न संस्कृतियों का बोध करना प्रामाणिक समका जायगा, 
जातियों और भाषाओं के नाम से नहीं । परन्तु चूँकि 'नया काश्मीर' की योजना 
इस श्रनैतिहासिक और सस्कृति-विरोधी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करती, हम 
काश्मीर-राज्य की विभिन्न भाषाओं और बोलियों का परिचय प्राप्त करेगे और उन 
समस्याओं पर भी विचार करेंगे जो उनके सर्वागीण विकास को दृष्टि में रखकर 
उत्पन्न होती हैं । सभव है कि काश्मीर उन समस्याओं को हल करके समूचे भारत 
का इस दिशा में मार्ग-प्रददन कर सके रौर उसे उस ग्रसांस्कृतिक, प्रतिक्रियावादी 
पथ पर जाने से रोक सके जिस पर भारत के शोषकवर्ग आज उसे ढकेलना 
चाहते हैं । 

कांश्मीर-राज्य में लगभग १३ भाषाएँ रौर बोलियां बोली जाती हैं । 
बोलियों के रोर भी विभाजन किये जा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक घाटी में बोली 
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कुछ-न कुछ बदल जाती है । आर्य और तुरियानी कुल की इन 
भाषाएँ और १३ भाषाओं और बोलियों में पाँच भाषाएँ हैं और वाकी उनकी 
चोलियाँ बोलियां हैं । ये पाँच भाषाएं डोगरी, पहाड़ी, काश्मीरी, 
[रदी और लह्दाखी हैं। इनको भाषा-चित्र पर अपनी बोलियों के 
साथ विभिन्न रंगो में इस प्रकार अंकित कर सकते हें --- 


१. डोगरी डोगरी आरयभाषाएँ 
? चिबाली » 
[ रामवनी 

। अद्रवाही 

३. पहाड़ी 4 पाडरी र 


| डोडा की बोली 


. काश्मीरी { काश्मीरी ” 
९ किर्तवाड़ी 

[| दाह, अस्तोर, 

A | गुरेज, द्रास 5) 
eae 4 गिलगित आदि 

की बोलियां 


बाल्तिस्तानी तुरियानी भाषाएँ 
लद्दाखी, 
चाम्पा लोगों की बोली 
फ्रेडरिक ड्र, ने काश्मीरी और डोगरी भाषाओं के निकटवर्ती प्रदेशों की 
भाषाओं और बोलियों के परस्पर संबंध को एक डायम्राम ( चित्रांकन ) द्वारा 
अंकित किया है जिससे यह जानने में सुविधा होती है कि दरदी और लद्दाखी 
भाषाओं को छोड़कर राज्य की अन्य भाषाएँ ak बोलियां एक-दूसरे से और 
हिन्दुस्तानी ( हिन्दी-डदू ) अथवा पंजाबी से कितनी निकट या दूर्‌ हैं । 
` डोगरी, जैसा कि उनके चित्रांकन से प्रत्यक्ष है, हिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) 
से बहुत भिन्न प्रकार की भाषा है, परन्तु पंजाबी और डोगरी अपेक्षाकृत अधिक 
निकट हैं और भाषा-शास्त्रियों ने पंजाबी की सची विभाषा 
डोगरी डोगरी को ही माना हे । वस्तुत: डोगरी ae पंजाबी में अनेक 
` समानताएं हैं । हिन्दी का आकारं इन दोनों भाषाओं में 'भकार! 


* ५५ लद्दाखी 


[[ 
i 
4 
(तिब्बती) । 
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हो जाता है--जैसे, हाथ या काम का हथ ओर कम । हिन्दी में जहां ब बोलते हैं, 
+ डोगरी-पंजाबी में “व” हो जाता हे--जसे बीस का वी (स) । 
बाह्य पर्वतों के प्रदेश में रावी से लेकर चिनाव के पश्चिम तक के गांवों में 
डोगरी बोली जातीं है । 
डोगरी में थोड़ा-सा साहित्य भी हे, विशेषकर उसमें सुन्दर ग्राम-गीत पाये 
जाते हैं । आजकल जम्मू के अनेक कवि डोगरी में काव्य-रचना करने लगे हैं, 
जिनमें दीनू पंत प्रमुख हैं । कतिपय लेखक डोगरी में कहानियां भी लिखने लगे 
परन्तु अभी तक इस भाषा का गद्य-साहित्य अपने प्रारंभिक विकास की 
है । डोगरी की प्राचीन लिपि तक्करी अथवा टकरी है । 


चिवाली डोगरी से उतनी ही भिन्न है जितनी डोगरी पंजाबी से भिन्न हे । 

वस्तुत: चिबाली पश्चिमी पंजाबी, जिसे हिन्दकी या लहेंदा 

चिबाली पुकारते हैं, की विभाषा पोठवारी से अधिक मिलती-जुलती है । 

पोठवारी झेलम के पश्चिम-प्रदेश पोठवार में बोली जाती है । 

चिबाली या पश्चिमी पंजाबी ओर डोगरी या पंजाबी भाषाओं में सबसे 

बड़ा भेद यह है कि उनमें ( चिवाली ओर लहंदा में ) षष्ठी विभक्ति के रूप में 

दा' 'दे' 'दी' के स्थान पर “ना? 'ने! “नी” का प्रयोग होता हे और वर्तमान कृदन्त का 

अन्त सर्वदा 'ना' से होता है जबकि हिन्दी में 'ता'- ओर डोगरी ओर पंजाबी में 

‘say से होता है । इसके अतिरिक्त चिवाली में अकार का उकार बन जाने की 

भी प्रवृत्ति है; जैसे डोगरी भाषा के शब्द लकड़ी, छम ( प्रपात) और चलना आदि 
चिबाली में लुकडी, छुम, जुलना आदि रूप में प्रयुक्त होते हें । 

रामवनी, पॉगुली (पाडरी), भद्रवाही, सिराजी (डोडा) और किश्तवाड़ी आदि 

पहाड़ी बोलियाँ हैं। उत्तरी और उत्तर-पूर्वीय भारत के विशाल हिमाचल प्रदेश में अनेक 

पहाड़ी बोलियाँ बोली जाती हैं । उनमें नेपाल की पूर्वी-पहाड़ी 

पहाड़ी भाषाएँ जिसे नेपाली, परबतिया या खसकुरा कहकर पुकारते हैं, कुमाऊँ 

और गढ़वाल प्रदेशों की कुमाउनी और गढ़वाली ओर संयुक्त-प्रान्त 

के जौनसार-बावर से लेकर पंजाब प्रान्त की सिरमौर रियासत, शिमला पहाड़ी, 

कुलू, मंडी, चंबा होते हुए पश्चिम में काश्मीर के भद्रवाह प्रदेश तक पश्चिमी पहाड़ी 

की विभिन्न बोलियों का क्षेत्र फैला हुआ है । नेपाली, कुमाउनी और गढ़वाली आदि 

तो नागरी लिपि.में लिखी जाती हैं ओर उनमें थोड़ा-बहुत लिखित साहित्य भी 

मिलता है । परुतु पश्चिमी-पहाड़ी की बोलियों में जो तक्करी या टकरी लिपि में 
लिखी जाती हैं, लिखित साहित्य नाममात्र को ही मिलता है । 
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| काश्मीर राज्य के अन्तर्गत जो पहाड़ी बोलियाँ बोली जाती हें. 
दीधकालीन संबंध के कारण काश्मीरी के अ्रत्यधिक निकट आ गई हें । केवल 'राम- 

| बनी' ही ऐसी बोली दै जो डोगरी और काश्मीरी के बीच की भाषा है और दोनों से 


समान रूप से प्रभावित हे । अन्यथा पाँगुली, भद्रवाही, सिराजी और किश्तवाड़ी 


आदि बोलियाँ डोगरी की अपेक्षा काश्मीरी के अधिक निकट हैं 


दरदिस्तान की भाषाओं के संबंध में किंचित विस्तार से लिखना अपेक्षित 


है, क्योंकि स्वयं काश्मीरी 


द-समूह की भाषा है । आज जिसे दरदिस्तान 


हैं, उसमें एस प्रदेश भी हैं जहाँ दरद जाति के लोग नहीं वसते । 
दरद भाषाएं. परन्तु यह नाम उपयोगी है क्योंकि इस प्रदेश में जितनी आर्य- 
भाषाएँ बोली जाती हैं वे सब इसी वर्ग की भाषाएँ हैं । 


दरदिस्तान में जो जातियाँ प्राचीन काल में बसती थीं उन्हें संस्कृत के 
लेखकों ने fear’ जातियों के नाम स सूचित किया है । वर्तमान काल में भी 
दरदी की बोलियों पर पैशाची का गहरा प्रभाव लक्षित है, जिससे उन्हें 
भाषाएँ कहना भी उपयुक्त हे । एक प्रकार से दरदी भाषा के स्थान पर पैशाची भाषा 
कहना ही अधिक समीचीन होता । परन्तु भारतीय पुराणों में पिशाच का अर्थ 
नरभक्षी होता था, इसलिए कुछ लोगों को इस नाम से विरोध हे कि कहीं सुनने 
बाले यह अनुमान न करने लगें कि पेशाची के बोलने वाले नरभक्षी हैं, अथवा 
उनके पूर्वज नरभक्ती थे। अतः इस श्रम का. निराकरण करने के लिए दारद 


या दरद शब्द का प्रयोग ही उचित होगा । 


दरद-भाषाएँ, जो आर्य-भाषाओं के ही कुल की हैं, अधिकतर काश्मीर राज्य 
की पश्चिमोत्तर सीमा के प्रदेशों में ओर उसके बाहर भी बोली जाती हैं । ग्रियर्सन 


| के अनुसार इस शाखा के अन्तर्गत निम्न भाषाएँ ओर बोलियाँ हैं — 
( क ) काफिर-वर्ग 
uf ( १ ) बशगली 
Hi | ( २ ) वइ-अला 
(३ ) वस्यःवेरि या वेरों 


(४ ) श्रश्कुन्द 


Ramet, दीरी और तीराद्दी । ) 
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( ५ ) कलाशा-पशइ, ( जिसकी निम्न विभाषाएँ हैं--- 
कलाशा, गवरवती या नरसाती,' पशइ--लघमानी या 


as 


भाषाएँ और बोलियाँ १२५ 
(ख ) खो-वारी वर्ग 
(१ ) चित्राली या अर्नीया 
(a) दरद-वर्ग 
(१) शीना 
(२ ) काश्मीरी 
( ३ ) कोहिस्तानी 
काफिर-वर्ग की चार भाषाएँ काफिरिस्तान में बोली जाती हें । बाकी 
दूसरी भाषाओं पर उनके अपने क्षेत्रों के निकटवर्ती प्रदेशों की पूर्वी फारसी 
भाषाग्रों--पश्तो, खो-वार ग्रोर कोहिस्तानी भाषाओं का प्रभाव लक्षित है । 
खो-वार चित्राल देश और उसके आस-पड़ोस की भाषा है । वेसे खोःवार 
वस्तुतः दरद भाषा है, परन्तु विकास-क्रम की विशेषता के कारण स्वतंत्र प्रकृति 
प्राप्त कर गई है, और काफिर-वग की भाषाओं के अधिक निकट हो गई है । ऊँचे 
पर्वतों ने बीच में पड़कर उसे द्रद भाषाओं से विलग कर दिया है और उत्तरी 
हिन्दूकुश की फारसी-वगे की गल्चा बोली के अत्यन्त निकट ला दिया है । 
दरद-वर्ग की भाषाएँ दरदिस्तान में बोली जाती हें । अर्थात गिलगित, 
गुज, चिलास और सिंध और स्वात कोहिस्तान में । हुँज-नगर ( गिलगित का 
उत्तरी प्रदेश ), चित्राल ( गिलगित से पश्चिम का प्रदेश) आदि दरदिस्तान में 
सम्मिलित नहीं हें । काश्मीरी को छोड़कर दरद भाषाएँ. केवल इसी भूभाग में 
सीमित हैं । 
दरद-भाषाओों का सबसे प्रामाणिक रूप शीना दै, और उसका सबसे शुद्ध 
रूप गिलगित में ही मिलता है । अस्तोर, गुरेज़, चिलास, ब्रोक्पा ( द्रास ) और 
दाह-हनू आदि स्थानों पर द्रदी की स्थानीय बोलियाँ बोली 
शीना जाती हैं । दाह-हनू की बोली में तिब्बती भाषा का भी पर्याप्त 
मिश्रण हो गया है क्योंकि यह स्थान बाल्तिस्तान के पुर्वीय छोर 
पर एक एकान्त दरद्‌ उपनिवेश है । : 
कोहिस्तानी सिंध भर स्वात कोहिस्तान की शीन-जाति की मूल-भाषा 
है, परन्तु आजकल तीब्रता से पश्तों उसे पदच्युत कर अपना आसन जमाती 
जा रही है । स्वात में अब इधर-उधर विखरे कबीले ही 
कोहिस्तानी कोहिस्तानी बोलते हैं । वहाँ कोहिस्तानी की अनेक बोलियाँ 
भी हो गई हैं जैसे गावी, मैया, तोखाली और चिलीस आदि । 
ये बोलियाँ शीना से निकट संबंध रखती हैं, यद्यपि पश्तों और भारतीय रूपों से 
इतना मिश्रित ह्यो गई हैं कि उनका शुद्ध रूप मिलना दुलेभ हो गया हे । 
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काश्मीर की समूची घाटी में काश्मीरी ही बोली जाती है । इस भाषा की 
केवल एक ही सची विभाषा या बोली है--किश्तवाड़ी, जो दक्षिण-पश्चिम की 


किश्तवाढ़ घाटी में बोली जाती हे । पीर पैचाल के पार जम्मू 


काश्मीरी प्रान्त में चिनाब की घाटी तक और भी कई मिश्र बोलियाँ हैं 
जैसे पॉगुली, सिराजी, रामबनी आदि । इनमें से पहली दो में 
काश्मीरी का मिश्रण पश्चिमी पहाड़ी में हुआ है और तीसरी में काश्मीरी, का 
मिश्रगा डोगरी में हुआ हे । रागे पूरव की दिशा में काश्मीरी का मिश्रण रियासी 
जिले में लहंदा से प्रभावित चिबाली की अनेक स्थानीय बोलियों में भी हुआ है । 
काश्मीर की घाटी में काश्मीरी का सर्वत्र एक-सा ही रूप है, अतः साधारण 
भेद के कारण स्थानीय बोलियों की दृष्टि से उसका विभाजन करना ्रसगत होगा । 


काश्मीरी दरद-वर्ग की भाषा है, और शीना से उसका निकटतम संबंध है । 


परन्तु कई सहल्ल वर्षो से काश्मीरी भाषा पर भारतीय प्रभाव पड़ते रहे जिससे 
उसके शब्द-भडार में भारतीय की बहुतायत मिलती है । 

भाषागत संभवत: इसी आधार पर अनेक लेखकों ने काश्मीरी को 
aya संस्कृत-व्युत्पत्ति की भाषा लिखा है । परन्तु प्रियसन का मत 


है कि यह प्रमागसिद्ध नहीं हे । उनके अनुसार काश्मीरी ग्रत्यन्त 

प्राचीन भाषा है । कल्हण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिनी में केवल तीन काश्मीरी 
उदधृत किये हैं, और वे शब्द आज भी बहुत कुछ उसी रूप में प्रयोग में 
आते हैं । है 

सर्वप्रथम १६११ ई० की काश्मीर की जन-संख्या रिपोर्ट में काश्मीरी का 
संस्कृत भाषाओं के साथ नहीं वरन शीना-खोवार भाषाओं के साथ वर्गीकरण किया 
गया । इस पर शोर मचा कि यह संस्कृत-समूह की भाषा है, क्योंकि इस्लाम का 
प्रभाव फैलने के पूर्व काश्मीर में केवल ब्राह्मण ही रहते थे, शास्त्र, पुराण और 
देवमाला उनकी संस्कृत की है; ग्रतः यह वर्गीकरण ग़लत a 

इस प्रश्न पर म्रियसन तथा कई अन्य विद्वानों ने भावना को प्रधानता न 
देकर वैज्ञानिक ढेग से सोचा । हिन्दी-पाठकों को भी इस विवाद-प्रस्त प्रश्न के 
समाधान से परिचित होना चाहिए । 

इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन काल स ही काश्मीरी पंडित संस्कृत-साहित्य 
की अपूर्व सेवा करते आये हैं । पिछले दो हजार वर्षा में उन्होंने इतिहास, काव्य, 
प्रेम-कथाओं और दीन के महान. अ्रन्थो की रचना की हे । इस दी काल मे 
काश्मीर पर भारतीय संस्कृति का प्रभुत्व रहा है। काश्मीर घाटी की उत्तर 


CCO, Gurukul Kangr Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


भाषाएँ ओर वोलियाँ १२७ 


और उत्तर-पश्चिमी सीमा पर बसने वाली पिशाच या दरद जातियाँ इस बीच में 
निरंतर उनकी विद्रोही बनी रहीं-- संभवतः इस विद्रोह का मूल कारण यह भी था 
कि वे भारतीय ग्रा के प्रभुत्व को वांछित नहीं समझती थीं । परन्तु ये जातियाँ 
स्वये अत्यन्त पिळ॒ड़ी ओर हब्सी अवस्था में थीं जिसके कारगा उनकी संस्कृति, 
साहित्य और इतिहास की परंपराएं भी नहीं वनीं । 
परन्तु फिर भी स्वये काश्मीरी इस तथ्य से इन्कार नहों करते कि पहले 
काश्मीर में पिशाच जातियाँ वसती थीं ओर बाद में ही भारत से आये द्रायां ने 
उन्हें विजित किग्रा । इस तथ्य का सबसे बड़ा और काव्य प्रमाण स्वयं काश्मीरी 
भाषा हे । यह एक साधारण और अनुभव-सिद्ध वात है कि विदेशी भाषा और 
संस्कृति का प्रभाव विजित प्रदेश की मातृभाषा पर अवश्य पड़ता हैः । काश्मीरी 
पर यह प्रभाव अत्यन्त गहरा पड़ा है जिससे उसमें संस्कृत भाषा के अनेक मुहावरे 
ओर रूप घुल-मिल गए हैं । परन्तु फिर भी यहाँ की भाषा का डाँचा प्राचीन 
पिशाच निवासियों की वोली का आधार लेकर ही टिका हुआ है--कहीं से भी 
टस-से-मस नहीं हुआ । वस इसी आधार को दृष्टि मे रखक्रर भाषा-वेज्ञानिक परिपाटी 
के अनुसार इस भाषा का वर्गीकरण दरद-समूह की भाषाम्रों में करना अनिवार्य 
हो गया । इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं हे कि यहाँ के ब्राह्मण पिशाचों के 
वंशज हैं । वस्तुत: सत्य इसके विपरीत हे । परंपरा, ग्रवेश-शासत्र और भाषा- 
संबेधःशास्त्र इस बात को एक स्वर से प्रमाणित करते हैं कि काश्मीरी पंडित प्राचीन 
भारतीय प्रवासियों के प्रतिनिधि हैं । 
पिशाच' भारतीय साहित्य के प्राचीन वर्शनों के अनुसार दानव होते ये, 
भयेकर, डरावनी कृति के और fea स्वभाव के । कुछ संस्कृत लेखकों ने उन्हें 
भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर और कुछ ने उन्हें विध्याचल- 
पिशाच पर्वत के मध्य में निवास करते हुए बताया हे । उनकी एक 
भाषा पिशाची या पैशाची का भी' उल्लेख क्या गया है। 
इस भाषा की एक बोली चूलिका-पैशाचिका का जिक्र भी हुआ है, परन्तु संस्कृत के 
बैयाकरगों ने इस भाषा का अत्यन्त संक्षिप्त और अपूर्ग वर्गन ही किया है । उन्होंने 
पैशाची को भी संस्कृत की एक प्राकृत ही बताया है । ; 
परन्तु वास्तव में पैशाची संस्कृत की प्राकृत नहीं हे । वह एक अत्यन्त 
प्राचीन भाषा है ओर उस प्राकृत भाषा की जो कालान्तर में परिमार्जित होकर 
साहित्यिक संस्कृत वन गई, बेटी नहीं है, बल्कि बहन है । 
संस्कृत की तुलना में चूलिका-पैशाचिका की विशेषता यह है कि इसमें 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| काश्मीर : देश व संस्कृति 


कोमल भ्तर-ध्वनियाँ कठोर हो जाती हैं--यथा दामोदर का तामोदर ale बालक 
का पालक वन जाता है । 

Me पिश्चल और ग्रिय्सन की खोजों के अनुसार हिन्दूकुश और वर्तमान 
भारतीय सीमान्त के बीच का प्रदेश ही पैशाची भाषाओं का प्रदेश है । खोवारी, 
दरदी रौर कोहिस्तानी उनकी मुख्य भाषाएं हैं । इस प्रदेश में प्रारंभ में कुछ ऐसी 
जगली जातियाँ बसती थीं जिनका आयं से बहुत दूर का ही रिश्ता था । wal 
की विजय-यात्रा से उनका कोई संबंध नहीं था । ये पिशाच जातियाँ भारत के 
सीमान्त प्रदेशों तक ही सीमित नहीं रहीं । नि जाकर सिंध के निचले भाग 
में उपनिवेश बसाये । संस्कृत-लेखको ने कैकेय देश में पिशाचों का उल्लेख किया 
है, अर्थात. पश्चिमी पंजाब या ब्राक्॒डा ( सिंध ) में । लहैँदा और सिंधी भाषाओं 
पर पैशाची का प्रभाव ग्राज भी लक्षित है। पिशाच इसके आगे भील-देश और 
संभवत: बर्तमान गोग्रा तक फैल गए थे, क्योंकि मराठी की बोली कोंकणी पर भी 
पैशाची का गहरा प्रभाव हे । 

थे पिशाच या दरद कौन थे, कहाँ से आये ale उनकी भाषा किस परिवार 
की है, आदि. प्रशनों पर विद्वानों में पिछली शताब्दी के उत्तरार्थ से ही बिवाद चलता 

आया है । डा० जी० डबल्यू० लीटनर की पुस्तक 'दरदिस्तान 

द्र्द्‌ की भाषाएँ ale जातियाँ” का झाधार लेकर ढा० ६० ट्रम्प, 

आर० बी० शा ओर डब्ल्यू० टोमस्चेक आदि विद्वानों ने यह 

मत प्रतिपादित किया कि दरद-भाषाएँ झर्य-भाषाझों के संस्कृत-परिवार की हैं । 

परन्तु जिस समय उन्होंने यह मत प्रतिपादित किया था उस समय तक द्रदिस्तान 

के चतुर्दिक बोली जाने वाली भाषाओं की व्युत्पत्ति और उनके परस्पर-संबंध का 

निर्गय नहीं हो पाया था । आगे चलकर मेजर, बिडुल्फ और ग्रियर्सन ने इस संबंध 

में जो खोजें का उनसे यह बात प्रामाणिक रूप से सिद्ध हो गई कि दरद-भाषाएँ 
संस्कृत-परिवार की नहीं हें । 

मेजर बिडल्फ ने अपनी पुस्तक “हिन्दूकुश की जातियाँ' में इन जातियों 
को तीन वगी में बाँठा है । पहले वर्ग की जातियाँ वह हैं जो गल्चा-भाषाएँ बोलती 
हैं। दूसरे वर्ग की जातियाँ चित्राल और काफ़िर देश की भाषा 'खो' बोलती हें । 
और तीसरे वर्ग की जातियाँ शिन, गौरो, चिलीस तथा सिंध घाटी के अन्य किटः 
पुट स्थानों पर और बशघरिक में गार्वी और स्वात ओर पंजकोर घाटियों में 
तोखाली आदि दरद-भाषाएं बोलती हैं । उनके अनुसार पहले वर्ग ( गल्चा ) की 
भाषाएँ प्राचीन फारसी ( जेन्द ) से उत्पन्न हुई हैं, और तीसरे वर्ग की a 
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संस्कृत के अधिक निकट हैं । खो-वारी का फारसी और संस्कृत दोनों से बराबर का 
संबंध है, और यह सिद्ध किया जा सकता है कि वह दोनों के बीच की भाषा है । 

विडुल्फ के अनुसार शिन जति के लोग पहले उत्तर से चित्राल घाटी के 
द्वारा गाये और हिमालय की दक्षिणी घाटियों में वस गए । कालान्तर में वे उत्तर 
की ओर सिंध घाटी में फैल गए-- उन स्थानों पर जहां वे आजकल निवास करते 
हें । यह संभवत: तव हुआ जब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया । यह 
मत भाषा-वैज्ञानिक दि से तथ्यपूर्ग हे । स्मरगा रहे कि शिन सिंध घाटी के मार्ग 
से उत्तर दिशा को गये, काश्मीर की घाटी से होकर नहीं, जैसा कि टोमस्चेक ने 
सिद्ध करना चाहा हे । टोमस्चेक क कि दरद भाषाओं की परिगणना हिन्दू- 
कुश की भाषाओं में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका वाचिक asia उन्हीं 
सिद्धांतों के आधार पर होता है जो पेजावी, सिंधी और काश्मीरी में भी मिलते हैं । 
अतः शिन गौर दरद सम्भवतः अपने वर्तमान उत्तरीय निवास-स्थान पर दक्षिण की 
दिशा से गये थे, अर्थात्‌ काश्मीर के मार्ग से; और उन्होंने गन्धार या पंजाब से 
कभी संबंध नहीं तोड़ा । 

यह सारी बहस भाषा-तात्त्विक दलीलों पर ही निर्भर है । परन्तु इन दलीलों 
से जाति-संबंधी प्रश्नों को नहीं सुलझाया जा सकता । क्योंकि उन कूबीलों र 
जातियों के बारे में ही जिनकी भाषाएँ मरणासन्न हों, भाषा-विज्ञान हमारा 
पथ-प्रदशन कर सकता है; अर्थात्‌ जव हम यह पायें कि कोई जाति या कत्रीला एक 
सुतप्राय भाषा से चिपटी हुई है, यद्यपि अन्य प्रबल भाषाएँ उसे चारों दिशाझं से घरे 
हुए हैं और उसकी भाषा को शनेः शने: नष्ट करती जा रही हैं, तभी हमें यह अनुमान 
करने का अधिकार है कि उस जाति या कब्रीले की मरगासन्न-भाषा ही मूल-भाषा है 
आर इससे हम उस कबीले के प्राचीन जाति-विषयक सबेध-सूत्रों का सुराग खोज 
सकते हैं । एक प्रकार से दरद-भाषाओं की भी यही दशा है । पश्तो ग्रौर भारतीय 
आर्य भाषाएँ उन्हें धीरे-धीरे पदच्युत करती जा रही हैं । वे अभी तक बची हुई हैं, 
इसका कारण यही है कि उनके बोलने वाले सुदूर-दुगम प्रदेशों में रहते हैं । 

जिन प्रदेशों में दरद भाषाएँ बोली जादी हैं उनके उत्तर-पश्चिम मोर 
दक्षिण पश्चिम की दिशाओं में ईरानी भाषाएँ ( गल्चा और पश्तो ) बोली जाती हैं । 
दक्षिण और दत्तिगा-पूरब में भारतीय आर्य ( संस्कृतिक ) भाषाएँ बोली जाती हैं । 
पूरव में तिब्बती की ग्रनेक स्थानीय बोलियां और उत्तर-पूरब में हुँजु-नगर की अनार्य 
भाषा ( जिसका वंश-कुल अज्ञात है ) बुरुशस्की बोली जाती है । इनमें से आधुनिक 
काल में केवल तिब्बती ने ही शीना को प्रभावित किया है । शीना दरदःभाषामरं 
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की सबसे पूर्वीय शाखा है । उसमें तिव्बती मुहावर और शब्द एक याह्य परत के 
रूप में प्रवेश कर गए हैं । बुरुशस्की की दशा इसके विपरीत हे । समस्त दरद भा- 
षाश्नों में बुरुशस्की की एक श्रन्त: परत विळी हुई हे । जैस लोहा, गधा ओर 
के केशों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों में । इससे यही परिणाम निकाला जा 
सकता है कि पिशाचों ( दरदों) के आने के पूर्व हुँज-नगर के निवासी पूरे 


दरदिस्तान में फैले हुए थे, जिससे दरद-भाषाओं के तल में बुरुशस्की का एक छोटा, 
महत्वहीन अश अभी तक व्याप्त है । 
पश्तो, गल्चा और दूसरी निकटः 


वर्ती भाषाएँ सभी भारोपीय परिवार की 
भाषाएँ हैं, पहली दोनों ईरानी और वाकी दूसरी भारतीय शाखा की हैं । दरद 
भाषाएँ भी भारतीय शाखा की है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । प्रश्‍न केवल इतना है 
कि वे ईरानी कुल की हैं या भारतीय । ग्रियर्सन का मत है कि वे भारतीय कुल की 
भाषाएँ हैं । fea ने सन्‌ १६०६ में 'पश्चिमोत्तर सीमा की पिशाच भाषाएँ, नाम 
से एक अत्यन्त गवेप्रणापूर्ण पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने मुहावरों, शब्दों और 
अक्षरों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया । 


a 


उनके अनुसार प्रागछेतिहासिक काल में एक भाषा थी जिसका नाम आर्य 
था । यह भाषा खीवा (Khiva) की मरीचिका में ईरानियों और भारतीय आयो के 
संयुक्त पूजं द्वारा बोली जाती थी । वहां से यह जाति ओकरसस ( (0:05 ) और 
जेक्सार्टीज (Jaxartes) नदियों के किनारे-किनारे खोकन्द ओर बदख्शां के ऊंचे 
पठारों पर चली गई । वहां से उनके कुछ साथी दूसरों से अलग होकर दक्षिण की 
दिशा में बढ़ते आये ओर हिन्दुकुश के पश्चिमी दरों को पार करके काबुल नदी की 
घाटी में पहुंचे; और फिर नीचे उतरकर भारत के मेदानों में आकर वस गए । ये लोग 
वर्तमान भारतीय ग्रायी के परवेज थे । 
उस समय तक संयुक्त आर्य-भाषा की एक सीमा तक निश्चित-प्रकृति का 
विकास हो चुका था । परन्तु यद्दां ग्राकर आर्य-भाषा के स्वाभाविक गुणो का 
भारतीय प्रभावों के अन्दर अपने ढंग पर विकास हुआ जिससे वर्तमान भारतीय 
आर्य-माषाएँ निकलीं । 
जो आर्य दिन्दूकुरा के उत्तर में रह गए र काबुल घाटी के आक्रमण में 
सम्मिलित नहीं हुए, वे पूर्व और पश्चिम की दिशाओं में फेलते गए । जो पूरब की 
ओर गये, वह पामीर की घाटियों में जा वसे ale आजकल गल्चा र्य बोलते 
हें । जो पश्चिम की दिशा में गये उन्होंने जाकर मर्व, फारस र बलोचिस्तान 
पर आधिपत्य जमाया । इनके वंशज आजकल वे भाषाएं बोलते हैं जिन्हें ( गल्चा 
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को सम्मिलित करके ) ईरानी भाषाएं कहते हैं । 

जिस समय ये पूर्वज आपस में एक-दूसरे से विलग हुए, एक ही भाषा 
बोलते थे, परन्तु ईरानियों के साथ इस भाषा का विकास एक दूसरे ही आधार पर 
हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पामीर और फारस की भाषाएं भारतीय भाषाओं से 
बहुत भिन्न रूप ग्रहण कर गई । 

दरद भाषाओं की प्रकृति में कुछ विशेषताएं हैं जो उनकी अपनी हैं; कुछ 
बातों में वे भारतीय-आर्य भाषाग्रों से मिलती हैं और कुछ बातों में ईरानी ( आर्य ) 
भाषाओं से । अर्थात्‌ उनमें न पूरी तरह भारतीय आर्य भर न ईरानी भाषाओों की 
चारित्रिक विशिष्टता हें । इससे हम इस परिणाम पर पहुंचते हें कि दरद भाषाएं 
जब मूल आये-भाषा से अलग हुई उसके पूर्व ही एक ओर यदि भारतीय-आर्य की 
शाखा फूट गई थी तो दूसरी ओर ग्रारय-भाषा ईरानी की दिशा में भी विकास कर 
गई थी । परन्तु इन दोनों दिशाओं में विकास इतना अधिक नहीं हुआ था कि 
भारतीय या ईरानी शाखाओं में व समस्त विशिष्टताएं उत्पन्न हो गई थीं जो उन्हें 
एक-दूसरे से अलग करती हैं । वरन्‌ उस समय तक कुछ ऐसी विशिष्टताएं भी थीं 
जो उनमें उस समय मौजूद थीं जब भारतीय आर्य काबुल की घाटी की ओर चले थे । 


जब ovat ने पश्चिमी दरौ से हिन्दूकुश पार किया उस समय वे चित्राल 
ओर गिलगित ( दरदिस्तान ) के प्रदेशों को अपने बायीं भोर छोड़ते आये । चित्राल 
से उत्तर में हिन्दुकुश के ऊपर डोर या दूसरे दर्रा से मिली हुई पामीर पर्वतमालाएं 
हैं, जहां पर गल्चा भाषाएं बोली जाती हैं । यह बात उल्लेखनीय हे कि दरद 
भाषाओं में ईरानी की जितनी विशिष्टताए मिलती हें, बे सारी गल्चा भाषाओं में 
भी हैं, और साथ ही ये गल्चा भाषाएं कुछ बातों में ईरानी के विरुद्ध भारतीय 
विशिश्ताओं स सहमत होने में दरद भाषाओं का अनुगमन करती हैं । इससे यह 
सिद्ध होता है कि दरदों के पूर्वज डोर और दूसर निकटवर्ती aia होकर अपने 
वर्तमान निवास-स्थान पर आये थे । यह बात कि असली दरद भाषाएं काफिर 
भाषाओं के उतना अधिक निकट हैं जितना दरद या काफिर भाषाओं में से कोई 
भी Giant के निकट नहीं दे, इस बात का प्रमाण हे कि खो-वारी बाद के दरद 
आक्रमणकारियों की भाषा है । खो-वारी निश्रय ही एक दरद-भाषा है, परन्तु वह 
दरदी की अपेक्षा गल्चा के अधिक निकट दे और बीच में भाषा की मेख डाल 
कर उसने काफिरों ak दरदों को विभाजित कर दिया है, क्योंकि खो-वारी में 
ईरानी भाषा की विशिष्टता अत्यधिक मात्रा में मौजूद हैं । 

दरदिस्तान की पर्वत-मालागओों के बीच स्थित घाटियों में बसकर दुरदु- 
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भाषाओं ने अपनी विशेषताएं अपने ही ढंग पर विकसित कीं । ये विशिष्टताएं 


ईरानी या भारतीय दोनों भाषाओं के लिए बाह्य और अनोखी हैं । प्राचीन काल में 
किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की आँख उनके देश पर नहीं पड़ी, और सिकन्दर 
(३२७ ई० go) और तैमूरलग ( १३६८ ६० ) के आक्रमगों के साथ ही वाहर- 
वालों की भनक उनके कान तक पहुँची, अन्यथा दरद पिछली शताब्दी के मध्य 
तक अपना एकान्त जीवन ही बिताते रहे । 


संस्कृत के वेयाकरगों ने उस समय लिखा जब कि प्राकृते aa समृद्ध 
हो चुकी थीं । इसी कारण उन्होंने आक्चये प्रकट किया कि किस प्रकार पैशाची ने 
उन रूपों को सुरक्षित रखा है जो प्राकृतों में नये ध्वनि-विकारों के कारण कभी 
के बदल चुके हें । आज भी यही दशा है । वर्तमान दरद-भापाओं में आज भी 
ऐसे शब्द हैं, जिनका रूप कभी वदला ही नहीं, और जो भारतीय भाषाओं में अब 
प्रयोग में नहीं आते, केवल वें जिनके दर्शन होते हैं । 

विद्वानों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि यूरोपीय जिप्सियो की 
भाषा में और दरद-भाषा म॑ विलक्षण समानता है । हमें ज्ञात है कि जिप्सी (हब्सी) 
भारत से ही गये थे और इसमें सन्देह adi कि उनकी मूल भारतीय भाषा द्रदी 
की ही कोई प्रकार थी । 

हम पहले बता चुके हैं कि पिशाचों ने सिंध के किनारे-किनारे दूर तक 
अपने उपनिवेश बसाये थे । ईसा से तीसरी शताब्दी पूर्व के मध्य में सम्राट अशोक 
ने भारत के कोने-कोने में शिला-लख स्थापित कराये । ये शिला-लेख अपने समय 
की प्रचलित स्थानीय बोली या भाषा में होते थे । और हमें इस बात पर आश्चयं 
नहीं करना चाहिए कि शाहवाजगढ़ी के शिला-लेख में, जो वर्तमान यूसुफज़ाई देश 
में दरद-प्रदेश के अत्यन्त निकट है, जिस भाषा का प्रयोग हुआ है, वह भाषा 
अनेक रूपों में दरद्‌ भाषा से मिलती-जुलती है । 

दरद-वर्ग की तीन भाषाओं, शीना, कोहिस्तानी ओर काश्मीरी का उल्लेख 
हम पहले कर चुके हैं । इनमें शीना सबसे शुद्ध हे और गिलगिती, चित्राली, 
अस्तोरी, चिलासी ओर द्रास की aver आदि वोलियों का समूह है । शीना 
साहित्यिक भाषा नहीं है और न उसकी कोई लिपि ही है । डा० लीटनर आदि ने 
शीना के प्राम-गीतों का संग्रह ओर अनुवाद किया है, परन्तु अभी तक इस भाषा 
के विषय में पर्याप्त खोज-बीन नहीं को गई है । कोहिस्तानी पश्चिमोत्तर सीमा की 
अनेक अनुन्नत बोलियों का समूह है और उस पर भारतीय भाषाओं और पश्तो के 
प्रभाव स्पष्ट लक्षित हें । काश्मीरी साहित्यिक भाषा बन जाने के कारण अनेक 
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प्रभाव प्रहण कर चुकी हे । 

यहां पर काश्मीरी की ध्वनि या वर्गऱ्योजना, वाक्य-योजना, पिंगल और 
शब्द-भंडार की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है । ग्रियर्सन ने यह परीक्षा बड़े 
विस्तार से और दिद्वत्तापूवक की है । यहां केवल कतिपय विशिष्टताओं का उल्लेख 
करना ही पर्याप्त होगा ताकि पाठक यह अनुमान कर सकें कि काश्मीरी एक स्वतंत्र 
भाषा है, और संस्कृत की बोली मात्र नहीं है । 

दरद भाषाओं में स्वनेत वर्ण की ( कोमल ) प्राण-ध्वनियां नहीं होती । 
घकाग,ककाजयाज,ढकाडयार,थ र भ का द और ब बन जाते हें । 
यह नियम किसी भारतीय भाषा में नहीं मिलता परन्तु काश्मीरी में साधारण हे । 
दरद भाषाएं अपने स्वनेत वर्णी को इसी प्रकार हकार या विसर्ग से अयुक्त 
करती हैं । 

इसके अतिरिक्त दरद भाषाओं में बहुधा मूल स्वनेत वगा भी कठोर हो 
जाते हैं, जसे ग का क, जका च, डका ट, THA, बयाबकाप हो जाता 
है। अब ये कठोर वगा पुनः कोमल होते जाते हैं । दरद भाषाओं की यह भी 
विशेषता है कि उनमें मूर्धन्य और दत्य बर्ण विना योजना के घुल:मिल जाते हें । 

वाक््य-योजना की af स काश्मीरी श्रन्य सभी भारतीय भाषाओं से भिन्न 
हे । भारतीय भाषाओं में पहले कर्ता, फिर कर्म या विधेय, और अन्त में क्रिया 
आती हे । परन्तु काश्मीरी में क्रिया, कर्म या विधेय से पूर्व आती है, जैसे फारसी 
या म्रंप्रज़ी में । 

आधुनिक काश्मीरी में संस्कृत के पिंगल का प्रयोग नहीं होता । प्रारंभ में 
होता था, परन्तु अब सारे छन्द ईरानी हैं, और हिन्दू-महाकाव्यों में भी उनका 
प्रयोग किया गया हे, जैसे रामावतार चरित में फारसी के बहरे हजाज का प्रयोग 
हुआ है । 

काश्मीरी का शब्द-भंडार ही अनेक विवादों और भ्रामक परिकल्पनाभ्रों का 
कारण बना है । शब्द-भंडार के आधार पर ही लोग काश्मीरी को संस्कृतिक भाषा 
घोषित करते हैं । परन्तु यह दावा गलत है । शब्द-भंडार किसी भाषा के वर्गीकरण 
का आधार नहीं बन सकता, अन्यथा उर्दू को ईरानी-वर्ग की भाषा स्वीकार करना 
पड़ेगा । और यदि यही प्रमाण रखा जाय तो आज की बोल-चाल की काश्मीरी में 
co फीसदी विदेशी शब्द फारसी के होते हें, इसलिए उसे हमें ईरानी परिवार की 
भाषा घोषित करना होगा । 

दो हज़ार वों से काश्मीरी पर भारतीय प्रभाव पड़ते आये हें । द्रद- 
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भाषाओं में काश्मीरी ही एक ऐसी भाषा है, जिसमें साहित्य हे और जिसकी 
अपनी लिपि है । काश्मीर संस्कृत के विद्वानों और शेव-दर्शन के प्रतिपादकों का 
शंदाब्दियों तक प्रधान केन्द्रे रहा है । संस्कृत भाषा में यहां पर जगत-प्रसिद्ध लोक- 
परंपरा और जन-श्रृति उत्पन्न हुई है ओर संस्कृत के विश्वः 
यहां जन्म लिया है । ऐसे प्रवल प्रभावों के निरेतर पढ़ने के पश्चात्‌ 
काश्मीरी में संस्कृत व्युत्पत्तिके अगणित शब्द प्रविष्ट न हो जाते तो आश्चर्य होता । 

परन्तु फिर भी अनेक अत्यन्त साधारण शब्द, जो अत्यन्त प्राचीन हें, 
जिनके रूप मिश्रण के बावजूद नहीं बदल और जो कभी उधार नहीं लिये जाते, 
दरद व्युत्पत्ति के हैं, जैस सख्या-सूचक शब्द, या माता, पिता आदि के पर्य्याय । 
इनमें से कुछ भारतीय भाषाओं में भी प्रयुक्त होते हैं । 

सांस्कृतिक और भाषा तात्त्विक दृष्टि से काश्मीरी अत्यन्त महत्व की 
भाषा है, क्योंकि यही एक आर्य-भाषा है जो ब्यवहित (analytic) से रंहित 
(synthetic ) भाषा बनने की स्थिति में है । 

सबसे प्राचीन ज्ञात भारतीय भाषा वेदों की संस्कृत हे । यह भाषा 
धिक संहितःथी । उसमें लटिन ओर ग्रीक की ही तरह संज्ञा के विभक्ति-योग ate 
क्रिया के संयोग की व्यवस्था जटिल थी । परन्तु कालान्तर में यह भाषा विकसित 
होकर व्यवहित हो गई । हिन्दी एसी भाषा है जो अ्रग्रेजी या फ्रेंच के समान 
ज्यवहित हे । उसमें संज्ञा के अधिक-से-अधिक दो का हें ओर वे संबेध- 
बोधक उपसगा द्वारा ही रूपान्तरित होते हैं, जवकि क्रिया के केवल एक या दो 
कारक ही शेष रहे हैं, वाकी की पूर्ति सहायक क्रियाओं द्वारा की जाती है | उदाहरण 
के लिए संस्कृत के Ge’ ओर लेटिन के mansio से ग्रहस्थ' या _mansionis 
में कारक-अर्थ का परिवतेन शब्द के रूप में परिवर्तन करके किया जाता हे । परन्तु 
हिन्दी में घर से घर--का ओर फ्रेंच में maison से une maison बनता 
है, अर्थात्‌ यह परिवर्तन प्रत्यय या उपसर्ग जोड़कर किया जाता है, शब्द के रूप में 
कोई परिवतेन नहीं होता । यह व्यवहित विभक्ति-योग हुआ | 

इसी प्रकार हिन्दी ओर फ्रेंच में काल-वाचक अर्थ का परिवतेन शब्द के 
रूप में परिवर्तन करके नहीं होता वरन्‌ गा” आदि सहायक शब्द जोड़कर किया 
जाता है । यह व्यवहित संयोग हुआ । 

काश्मीरी-भाषा अपने विकास के एक नये चरण में प्रवेश कर रही हे और 
ब्यवहित से संहित होती जा रही हे । वेसे उसमें अभी तक संज्ञा का रूपकरण 
प्रधानतः व्यवहित हव है, जैसे “गर? (घर) का काश्मीरी 'गरुकु' ( गर-कु = घर-का) 
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बनता है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि 'कु' यहां अब 'गर' से संयुक्त हो गया 


है ओर हिन्दी के 'का' के समान अलग शब्द नहीं रहा । संस्कृत के 'ग्रहस्य' की 
तरह सम्बन्ध-कार seq’ भी एक शब्द बन गया है । अर्थात्‌ शब्दों का 


रूपकरणा ga: संहित होता जा रहा है । इसी प्रकार क्रिया-पर्दों का संयोग भी सहित 
होता जा रहा है, ओर भाषा-विज्ञान के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए यह एक 
महत्वपूर्ण अवसर हे कि वे एक व्यवहित भाषा के संहित होने की विलक्षण क्रिया 
को अपने सामने संपन्न होते देख सकते हैं । काश्मीरी में अभी व्यवहितःरूपों के 
साथ-साथ सहित-रचना भी होती जा रही है, जब कि बंगाली-मराठी आदि भाषाओं 
में ब्यवहित-संयोगों का एकदम परित्याग कर दिया गया हे । इसी कारगा काश्मीरी 
का महत्व हे । भाषा-विज्ञानियों ने उसे व्यवहित से संहित होने के मार्ग में ही 
पकड़ लिया है ओर इससे वे इस तथ्य की पड़ताल करने में सफल हुए हैं कि किस 
प्रकार बंगाली या मराठी भाषाओं में संहित-सयोग विकसित हुए । इस संबंध में 
अनेक प्रकार के अनुमान किये जाते थे, परन्तु काश्मीरी ने उन सारे अनुमानों को 
ठिकाने लगा दिया है, और निश्चित प्रमागा पेश किया है । ग्रियर्सन ने भारतीय 
भाषाओं के एक विकास-चरण से दूसरे विकास-चरगा तक पहुँचने के कम का 
ला है कि भारतीय भाषाओं की रचना सब 
से पहल संहित थी, फिर व्यवहित हो गई ( जैसे हिन्दी ), ओर अन्त में पुनः 
काश्मीरी की तरह योगिक अथवा अर्थ-संहित अवस्था से निकल कर बंगाली और 
मराठी की तरह सहित बन गई.। भाषाओं के विकास का यही क्रम है । 

काश्मीरी की प्राचीन लिपि शारदा हे । यह लिपि नागरी के ही झाधार 
पर बनाई गई थी--अक्तर-प्रति-अत्तर बेसी ही है, केवल aati की आकृति भिन्न 
हे, और काश्मीरी के स्वर-विधान के अनुसार उसमें अतिरिक्त स्तरों के चिन्ह पूरे 
हैं । आजकल शारदा लिपि का प्रयोग यदा-कदा ही किया जाता हे । अधिकतर 
फ़ारसी लिपि का ही प्रयोग होता है, यद्यपि फ़ारसी का स्वरःविधान उसके लिए 
अनुपयुक्त हे । परन्तु जिस प्रकार गत चार-पाँच शताब्दियों से पड़ने वाले फारसी 
प्रभाव के कारण काश्मीरी भाषा में असंख्य फ,रसी व्युत्पत्ति के शब्द और 
मुहावरे घुल-मिल गए हैं, उसी प्रकार उसकी लिपि भी प्रचलित हो गई है । काश्मीरी 
के लेखक ओर विद्वान इस बात पर एकमत हैं कि फारसी लिपि में ही नये स्वर- 
चिन्ह जोड़कर काश्मीरी की प्रामाणिक लिपि तैयार करनी पड़ेगी, नागरी या शारदा 
का पुनः प्रचलन संभव न हो सकेगा । केवल डा० तोशखानी आदि भाषाशा्नी 
“अन्तराष्ट्रीय लिपिः का प्रतिपादन कर रहे हैं, परन्तु जब तक जातीय और धार्मिक 


अध्ययन करते हुए यह परिणाम निका 


— > 
हक ५! 
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भावनाएं ऐसे वैज्ञानिक प्रश्नों के समाधान में हस्तक्षेप करती रहेंगी. उस समय तक 
“अन्तर्राष्ट्रीय लिपि! के स्वीकार किये जाने की संभावनाएं अत्यन्त स्वल्प हैं । 
काश्मीर राज्य के aga भर वाल्तिस्तान आदि प्रदेशों में तुरियानी कुल 
की अर्थात. चीनी परिवार की तिव्वती भाषाएं बोली जाती हैं । तिब्बती भाषाओं 
को भोट-भाषाएं भी कहा जाता है । तिब्बती भाषा का साहित्य 
तिब्बती अत्यन्त विशाल है । पाठक जानते हैं कि भारत की प्राचीन 
भाषाएं संस्कृति की खोज करने में तिब्बती या भोट भाषा के धार्मिक, 
दार्शनिक ओर साहित्यिक ग्रन्थों से अपार सहायता मिली है । 
भारतीय प्रचारकों ने सातर्वो शताब्दी में तिब्बत में बोद्ध-धर्म का प्रचार करते समय 
बहां की भाषा का परिमाजन करके उसमें संपूण बोद्ध त्रिपिटक का अनुवाद किया 
था । तब से उसमें अनेक संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद और स्वतंत्र ग्रन्थों की रचना 
होती आई है । इस तिव्वती भाषा की कई बोलियां भारत की सीमा पर बोली 
जाती हैं । लद्दाखी, वाल्तिस्तानी या वाल्ती और पुरिक आदि की बोलियां उसके 
पश्चिमी उप-ब की हें । वाल्ती-पुरिक और लद्दाखी के बोलने वालों की संख्या 
दो लाख के लगभग है । तिव्वती ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है । लद्दाख के भोट 
( बौद्ध ) तिब्बती भाषा में धर्म का अध्ययन करने और लामा पद की परीक्षा देने 
के लिए लासा जाते हें । परन्तु बाल्तिस्तान में, जहां के निवासियों ने इस्लाम 
अपना लिया है, यद्यपि बोलीं लद्दाखी से मिलती-जुलती है, शिक्षा का प्रचार बहुत 
कम है, ओर तिव्वती साहित्य का अध्ययन नहीं क्रिया जाता । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि काश्मीर राज्य में अनेक भाषाएँ और बोलियां 
बोली जाती हैं । उनमें से कुछ साहित्यिक भाषाएँ हैं, नहीं तो अधिकतर में अभी 
तक कोई साहित्य नहीं है । इनर्मे से जो लिखित भाषाएं हैं उनकी लिपियां भी 
भिन्न-भिन्न हैं; टाकरी, नागरी, शारदा, ब्राह्मी और फारसी आदि । अन्तर्प्रादेशिक 
उपयोग के लिए उर्दू भाषां ओर फारसी लिपि का प्रयोग चाहे अनिवार्य समझा 
जाय, परन्तु विभिन्न जातियों पर किसी एक सामान्य भाषा का बलात्‌ लादना और 
मातृ-भाषाओं को एकदम पदच्युत करने की चेष्टा करना न केवल प्रतिक्रियावादी 
होगा वरन्‌ विभिन्न जातियों की स्वाभाविक प्रतिभा के सम्यक्‌ विकास की संभाव- 
amit का भी अन्त कर देगा, क्योंकि प्रत्येक मातृभाषा के अन्दर मनुष्य की सहना 
वर्षो की विकास-चेष्टा निहित होती हे । अतः जिन भाषाओं की कोई लिपि नहीं 
है, जिनका कोई लिखित साहित्य नहीं है, उनको भी लिपि देकर और उनके लोकः 
साहित्य का संकलन करके उन्हें विकास-पथ पर ब्रप्रसर करना पडेगा । किसी भाषा 


600, Gurukul Kangr Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


हिन ओर बोलियाँ १३७ 


के बोलने वालों की संख्या चाहे जितनी कम क्यों न हो और कोई भाषा अन्य 
निकटवर्ती भाषाओं के प्रबल प्रभावों से चाहे जितनी मरणासन्न क्यों न हो रही हो, 
उनके विकास की सुविधाएं प्रदान करना ही वांछित होगा । हर्ष का विषय है कि 
“नया काश्मीर” की योजना में इस प्रश्‍न का समाधान इतने ही उदार दृष्टिकोण के 
आधार पर सोचा गथा है | 


| 


पाँच 
> 

काश्मीर का साहित्य 
® 


काश्मीर में साहित्य की रचना तीन 

भाषाओं में हुई है । बौद्धों और हिन्दुओं के काल में 
में होती रही, यद्यपि काश्मीरी भाषा ही उस समय भी बोली जाती थी । बौद्ध 
ओर हिन्दू राजाओं ने काश्मीरी को कभी महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनके समय 
म॑ संस्कृत ही राज-भाषा थी । किस समय आर्य ब्राह्मणों ने आक्र काश्मीर पर 
अपना आधिपत्य जमाया, wa: किस समय से राजकीय व्यवहार में संस्कृत का 
प्रयोग होने लगा, इसका ठीक-ठीक पता नहीं लगता । 

मुसलमान शासकों के समय में धीरे-धीरे संस्कृत का महत्व कम हे 
र उसका स्थान फारसी ने ले लिया । बीसबीं शता 
राज-भाषा बनी रही । 

बौद्ध और हिन्दू-काल में काश्मीरी भाषा की शारदाःलिपि बनाई गई थी, 
परन्तु फिर भी उस काल का काश्मीरी का लिखित अथवा लिखित साहित्य 
अप्राप्य हे । श्रुति-परंपरा स जो कथाएं संकलित की गई हैं, उनमें से कुछ अवश्य 
प्राचीन काल की होंगी, परन्तु इस लोक-साहित्य का निश्चित रचना-काल बताना 
कठिन है, ont इस दिशा में ait तक विस्तृत शोर गंभीर खोज भी नहीं की गई । 

मुसलमान शासकों के समय से काशमीरी में साहित्य का निर्माण शुरू हुआ 
और यद्यपि राजभाषा फारसी थी, जनःसाहित्य की परंपरा काश्मीरी भाषा में ही 
न्यक्त होती रही । 

इस प्रकार काश्मीर का साहित्य संस्कृत, फारसी और काश्मीरी भाषाओं 
में विरचित हुआ दै । 

काश्मीर के ज्ञात इतिहास का हमें जितना कुछ पता चला है, उससे यही 
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परिणाम निकाला जा सकता है कि गत दो-ढाई हज़ार वर्षो से काश्मीर में सामन्ती 
समाज की व्यवस्था रही है, उत्पादन के साधन पुराने ढेंग के और अत्यन्त सीमित 
रहे हैं । परन्तु इसके बाबजूद अपने इतिहास की इस लम्बी अवधि में काश्मीरियों 
ने अनुपम सांस्कृतिक उन्नति की है । शायद ही कोई ऐसा विपय हो जिसकी 
जानकारी उन्होंने प्राप्त नहीं की और जिसकी खोज-बीन ale उन्नति में उन्होंने 
भाग न लिया हो । दर्शन, धर्म, शिल्प, ज्योतिष, साहित्य, इंजीनियरी आदि सभी 
Sat में उन्होंने प्राचीन काल में जो कार्य किया वह आधुनिक युग के लिए भी 
विलक्षण ही कहा जायगा । काश्मीरियों ने अनेक विषयों पर शतशः ग्रन्थ लिखे हैं, 
परन्तु उनमें से अब थोडे ही उपलब्ध हैं । 


प्राचीन काश्मीरियों ने अपना विशिष्ट दशन उत्पन्न किया । यह दर्शन 
वेदान्त से भिन्न है, उससे भ्रधिक गंभीर और जन-प्रिय है। इस दर्शन को शैव- 
दर्शन कहते हैं । पूर ब्रह्मवाद, विचार की 
मौलिकता इस दर्शन की विशेषता है । यद्यपि 

शेबदर्शन एक ख्रादशीवादी दर्शन है, परन्तु अत्यन्त तर्कपूर्ण 

है, जिसके कारण वह यथार्थ या भौतिक तत्व की नितान्त ग्वहेलना नहीं करता | 
इसके अतिरिक्त इस दर्शन में जादूःटोने और बलिदान आदि जैसी कुप्रथाग्रों का 
कोई स्थान नहीं है । 

थोड़े ही दिन पहले शेब-दशन का साहित्य पाश्चात्य विद्वानों के सामने 
लाया गया है। बड़े-बड़े विद्वानों ने इस दर्शन का अध्ययन किया हे और उनका 
विचार है कि संसार में जितने भी धार्मिक दशन हैं उनमें यह दर्शन सबसे ज्यादा 
गंभीर और समन्वित हे । 

शैव-दर्शन का सर्वप्रथम प्रतिपादन आठवीं शताब्दी में वसुगुप्त ने किया 
था । उसने इस विषय पर 'स्पन्द्‌ कारिका' नाम से एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी । 
बसुगुप्त के पश्चात्‌ नबीं शताब्दी में कल्लट भट्ट ने 'स्पन्द वृत्ति” नाम की पुस्तक 
लिखी । कुछ समय बांद ही एक महान विद्वान सोमानन्द हुआ, जिसने 'शिवदष्टि' 
नाम से शैव-दर्शन की gered गंभीर व्याख्या की । उपलदेव, जिसकी पुस्तकें शेव- 
दर्शन की सबसे प्रामाणिक पुस्तकें मानी जाती हैं, दसवीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ । 
उसने 'प्रत्यभिग्न' ग्रौर 'स्तोत्रवली' आदि पुस्तकें लिखीं। परन्तु शेव-दर्शन का 
सबसे पूर्णदर्शी, प्रतिभाशाली, आकर्षक ओर प्रगल्भ लेखक-विचारक अभिनवगुप्त 
हुआ है, जो गुप्तवंश के राज्यकाल में दसवीं शताब्दी के अन्त में हुआ था । 
अ्भिनवगुप्त ने अनेक पुस्तकें लिखी हें, परन्तु उसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'तंत्रलोक 


दर्शन 
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है, जो दार्शनिक प्रतिभा का चमत्कार उपस्थित करती हे । शेव-दर्शन के संबंध 
में तीन नाम ओर उल्लेखनीय हें - चेमेन्द्र, क्षेम राजा और योग राजा । त्षेमेन्द्र 
की पुस्तकों का ग्रन्यत्र उल्लेख हो चुका हे । योगराजा ११०० ई० के लगभग 
हुआ | उसने “परमार्थसार' नाम की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है । 
साहित्य के संबंध में काश्मीरियों ने अनेक ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें से 
कतिपय अपने महत्व के कारण उल्लेखनीय हैं । भीमभट्ट ने ७०० ई० में 'रावणा- 
जुनीय”, दामोदरगुप्त ने ७६० ई० में 'कुहिनी माता”, क्षीरः 
साहित्य स्वामी ने ८०० ई० में 'शब्द-संग्रह', रत्नाकर ने ८५० ई० में 
“हरविजय', श्री स्वामी ने ८५० ई० में 'कप्फनाभ्युदय' आदि 
रचनाएं की । बल्लभदेव ने ६०० Fo में सकी कृतियों की टीका की । 
Baez ने ६७५ ई० में 'देशोपदेश' लिखा । Bag ने अत्यन्त प्राचीन काल में 
किसी amet नामक विद्वान्‌ द्वारा पैशाची भाषा में लिखी गई 
बृहद्‌ कथा मंजरी' के नाम से संस्कृत में अनुवाद किया । सोमदेव ने १००० Fo 
के लगभग पुन: 'बृहदकथा” का “कथा सरित्सागर' के नाम से अनुवाद किया ! 
“कथा सरित्सागर' कथा-साहित्य का एक विशाल. ग्रन्थ है, जिसके अंश कई भाषाओं 
में अनूदित हो चुके हें । विल्हण ने ११०० ई० में “विक्रमांकदेवचरित” की रचना 
की, मेखा ने ११६० ई० में 'श्रीकठ-चरित' लिखा, और जयद्रथ ने १२०० ई० में 
हरिचरित-चिन्तामणि की रचना की । 
कतिफ्य विद्वानों के अनुसार पातजलि ईसा की शताब्दी के पूर्व काश्मीर में 
ही उत्पन्न हुए थे । उनके अतिरिक्त और भी अनेक वेयाकरण 
व्याकरण यहां हुए हैं । चन्द्र दूसरी शताब्दी में हुआ, कृष्ण स्वामी और 
वामन राजा जयपीड ( ७७४-८०८ ६० ) के समय में हुए और 
कप्यट evo ६० में हुआ; उसने लघुवृत्ति' नाम का ग्रन्थ लिखा । 
अलंकार-शास्र पर अनेक दिद्वानों ने पुस्तकें लिखीं। वामन भट्ट की 
७५० ई में लिखी पुस्तक 'काव्यालकार', रुद्रदत्त की ८२५ ई० 
anita में लिखी पुस्तक “शगार तिलक; रुू्यक की ११२८ ई० में 
* लिखी पुस्तक 'अलंकार- सर्वस्व, ओर मम्मट की ११४० ई० 
में प्रणीत पुस्तक 'काव्य प्रकार” अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 
फलित ज्योतिष के संबंध में काश्मीरी विद्वानों की पुस्तकें अपूव हं । 
उन्होंने इस विषय का ग्रध्ययन किया था । आज भी भारत 
ज्योतिष के विद्वान्‌. काइमीर के भाष्कराचाय, Mae और रत्न-कंड 
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की रचनाओं को प्रमाण मानते हें । 
काश्मीरियों ने काम-विज्ञान का भी 

के प्रधान-मंत्री कोका पंडित ने, जो ले 
बाद जगदप्रसिद्ध 


प ययन किया था । काश्मीर 
श के राज्यकाल में थे, बड़े परिश्रम के 
शास्त्र” की रचना की । प्रगय-कला के 
काम-विज्ञान वारे में जिस दूसरी पुस्तक का आत्यन्तिक महत्व है, वह 
वसुनन्द महाराज ने कोकशास्त्र से भी पूर्व चोदहवीं शताब्दी में 
लिखी थी । इस महत्वपुर्ग का नाम “'कामशास्त्र' हे । 
बारहवीं शताब्दी में रामचन्द्र भद्र और आनन्द ने राजनीति-शास्त्र पर 
पुस्तकें लिखीं । 
मुस्लिम-कालं में काश्मीर के सांस्कृतिक-सामाजिक जीवन में धार्मिक 
परिवर्तनों के कारण यद! साम्प्रदायिक विद्वेप की प्रवृत्तियो के ऊपर उभर आने 
के बावजूद लोगों का सांस्कृतिक हास नहीं हुआ । मुस्लिम-काल में भी संस्कृत- 
पूर्ववत जारी रही, यद्यपि राजभाषा फारसी हो गई थी, और केवल 
| ने भी समान रूप से उसका अध्ययन किया । 
साथ ही कुछ दिनों के भीतर अनेक स्थानीय लेखक फारसी में भी पैदा हो गए । 


मुस्लिम-कालीन संस्कृत रचनाओं में जगतधर भद्र को *स्तुति-कुसुमांजलि' 
(१३५० ई० ), जो श्रपने साहित्यिक गुणों के कारण प्रशंसित हो चुकी है, 
सिती 4 की 'बाल-बोधिनी” (१४७५ ई०), वल्लभदेव की 'पद्मावली' (१५५० ई०) 
ओर शिवोपाध्याय की 'विज्ञान-मेरव' (१७७४ ई०) जो शेव-दर्शन की एक अत्यन्त 
प्रामाणित पुस्तक है, लिखी गई । 
मुस्लिम-काल में विरचित फ़ारसी पुस्तकों की संख्या ३५० के लगभग है। 
थे पुस्तके दर्शन, धर्म, इतिहास, भूगोल, चिकित्सा-शास्र और इतिहास की हें । 
संस्कृत, फारसी और अन्य भाषाओं में लिखी गई काश्मीर के इतिहास 
की पुस्तकों का उल्लेख 'ऐतिहासिक सूचनाएं! वाले प्रकरण में हम पहले ही कर 
चुके हैं । 
इस काल में जो जीवन-चरित लिखे गए, उनमें ख्वाजा मिरभ बजाज 
( १४७५ ई० ) की 'तज्कराए मुर्शदीन', बाबा दाऊद मुश्कानी ( १६५३ ई० ) की 
*असरारुल अबरार', ओर मुल्ला ज़िहनी की 'तज़कराए-शोहराए- 
जीवन-चरित काश्मीर' (१६५५ ई० ) महत्वपूर्ण और उल्लेनीय हें । 
जैनुलाब्दीन के राज्यकाल में मुल्ला अहमद अल्लामा ने राजः 


तरंगिनी और महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया । कुछ समय बाद - 
लय 


CO, Gurukul Kangri Collection, ML 


Fe 


१४२ काश्मीर : देश व संस्कृति 


दारा शिकोह ने कतिपय उपनिषदों का अनुवाद फारसी में किया । 
दर्शन के क्षेत्र में बाबा दाऊद ख ख्वाजा eager नवशहरी और 
मिर्जा अकमलुद्दीन कामिल के नाम प्रमुख हैं । मिर्जा अकमलुद्दीन 
दशन कामिल का विशाल ग्रन्थ 'बहारुत्त उरफ़ान', जो मं 
जलालुद्दीन रूमी के जवाब में लिखा गया था, चार भागों 
ओर उसमें ८० हज़ार शेरें 
मुगल-कालीन काश्मीर में फारसी की कविता अपने चरम- 
पहुँची । इस जमाने के अनेक फारसी में कविता करने वाले काश्मीरी कबियों की 
कृतियां मिलती हें । सर्फी, मुद्धा अशरफ बहाउद्दीन aq, , मोलाना मजहारी, सुदा aaa 
ओर ga फरोगी आदि कवियों के नाम उल्लेखनीय हैं । परन्तु मुस्लिम-काल का 
सर्वश्रेष्ठ कवि मुहम्मद ताहिर गनी ऐसा कश्मीरी हे, जिसने उच्चकोटि की फ़ारसी 
कविता लिखी है और जिसे ईरान तक के कवि उस्ताद और महान. कवि स्वीकार 
करते हैं । गनी कश्मीरी ओरंगज़ेव के समय में हुआ था । 
हिकमत पर एक पुस्तक हकीम मंसूर ओर घोड़ों की बीमारियों पर एक 
पुस्तक मुहम्मद मुराद ने लिखी । मुल्ला मुंशी फ़ानी ने शाहजहां क राज्य-काल 
में संसार के विभिन्न धर्मा पर 'दविस्ताने मज़ाहित्र' नाम की एक महत्वपूर्ण पुस्तक 
लिखी, जिसका अग्रेजी ओर फ्रांसीसी भाषाओं में भी अनुवाद हो गया है । जो 
कश्मीरी मुसलमान बन गए उन्होने अरबी का भी अध्ययन किया ऑर उन्होंने 
लगभग २५ ग्रन्थ अरबी भाषा में भी लिखे हैं । ये ग्रन्थ अधिकतर मुसलमानों की 
धार्मिक प्रथाओं और क्रां के बारे में gran मुहसन 
खुश का नाम उल्लेखनीय है । वह ओरेगजेब के समय में हुए थे । 


पटानों और सिखों ऑर डोगरों के राज्य-काल में काश्मीर का सांस्कृतिक 
जीवन एक प्रकार से छिन्न-भिन्न हो गया, साहित्य ओर दर्शन की प्रगति एकदम 
रुक गई । अत्याचार, उत्पीड़न और आर्थिक शोषगा ने साहित्य की प्रेरणां के 
खोत बन्द कर दिये । कम-से-कम संस्कृत और फ़ारसी भाषाओं में तो साहित्य की 
रचना एक प्रकार से बन्द हो गई । फिर भी इस काल में कतिपय महत्वपूर्ण 
रचनाएं फारसी में अवश्य हुई जिनका उल्लेख करना ज़रूरी है । 

मुशी भवानीदास ( १८०० ई० ) पटानों के काल में हुए । उनकी नई 
शेली की काव्य पुस्तक 'बहारेतबील' दूर-दूर तक फ़ारसी के विद्वानों द्वारा समादृत 
हो चुकी है । पंडित तवाराम 'वेताव' ( १८४० ई० ) सिखों के काल में हुए । 
उन्होने, फ़िरदौसी के 'शाहनामा' के मुक्राबल की पुस्तक 'जगनामा? लिखी । पंडित 


660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


i 


काश्मीर का साहित्य १४३ 


राजकोल अर्जवेगी 'दयरी” और पंडित राजकाकदर ea’ डोगरों के राज्य-काल में 
हुए । पंडित रा कविता साहित्य के मापदेडों से केवल गनी कश्मीरी की 
कविता से ही जें की है, अन्यथा काश्मीर के अन्य सभी फारसी कवियों की 
तुलना में श्रेष्ठ ओर प्रथम कोटि की है । 
हम पहल कह चुके हें कि ल में संस्कृत राजभाषा थी, परन्तु जनता 
संस्कृत नहीं बोलती थी । वह काश्मीरी ही बोलती थी । काश्मीरी का हिन्दू और 
algae का कथा और काव्य-साहित्य अलग से संकलित नहीं 
काश्मीरी भाषा किया गया है, परन्तु So हिन्टन नोलीस ने प्राचीन काश्मीरी 
का साहित्य मुहावरों और लोक-कथाओं के जो संकलन किये हैं, तथा सर 
(प्राचीन काल) ऑरल स्टीन आदि अन्य विद्वानों ने लोक-कथाओं के जो संग्रह 
तैयार किये हैं, उनमें कुछ कथाएं तो अवश्य ही प्राचीन और 
मध्य-काल की होंगी । यह एक इतिहास-सिद्ध तथ्य है कि जिस जाति का प्राचीन 
साहित्य लिखित नहीं होता, उसका ज्ञान-विज्ञान, अनुभव और प्रगति का इतिहास 
उसके लोक-साहित्य में सुरक्षित रहता है और श्रृति-परंपरा इस साहित्य को लोगों 
की स्मृति से खोने नहीं देती । काश्मीर में भी ऐसी श्रृति-परंपरा अत्यन्त साधारण 
है । यहां रावीस होते हें जो लोक-कथाएं सुनाते हैं, ओर उनका वीन इतना गठित, 
संयत और नियमित होता है कथा को यदि आप रावीस के मुख से 
दो-चार वर्ष बाद सुनें तो दोनों वर्गनो में पाई श्रोर विराम तक का अन्तर नहीं 
मिलेगा । हिन्दू-काल में काश्मीरी भाषा की शारदा-लिपि का निर्माण हुआ था, 
परन्तु फिर भी कारमीरी-भाषा में कोई हिन्दू-कालीन पुस्तक प्राप्त नहीं है। 


मुस्लिम-काल में काश्मीरी भाषा में न केवल फारसी के असंख्य शब्द और 
gaat घुल-मिल गए बल्कि काश्मीरी भी फारसी लिपि में लिखी जाने लगी । 
म्रियसन और दूसरे विद्वानों का मत है कि काश्मीरी साहित्य की शेली में दो 
प्रवृत्तियां चलने लगी हैं । पेडितों की काश्मीरी अधिक संस्कृत-गमित होने लगी 
ओर मुसलमानों की काश्मीरी अधिक फारसी-गर्मित होने लगी । परन्तु लेखक का 
स्वयं का अनुभव है कि शैलियों का यह भेद अधिक गहरा नहीं है, क्योंकि साधारण 
कश्मीरी भाषा में आजकल यदि फारसी व्युत्पत्ति के शब्दों की बहुलता है तो साथ 
व्युत्पत्ति के शब्द भी कम नहीं हैं, ओर हिन्दू और मुसलमान समान रूप 
कृत अथवा फारसी व्युत्पत्ति के शब्दों का काश्मीरी भाषा के व्याकरण के 
अनुसार प्रयोग करते हैं । 

जिस समय काश्मीर में मुस्लिम-शासन स्थापित हुआ, उस समय इस्लामी- 
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जगत्‌. में सूफ़ी मत का प्रभाव बढ़ रहा था । भारत में भी कबीर और दूसरे संत 
कवियों ने सूफी सिद्धान्तो का प्रचार किया ओर एक काल तक भारतीय साहित्य 
में सूफी प्रवृत्ति का ही ज़ोर रहा । इसी प्रकार काश्मीर में भी प्रारंभिक काश्मीरी 
कविता सूफी प्रवृत्ति की कविता है। बाद में हिन्दू सम्प्रदाय के कवियों ने भक्तिः 
कान्य की रचना की और मुस्लिम सम्प्रदाय के कवि धीरे-धीरे धार्मिकता के 
संकुचित दायरे से बाहर निकल कर आधुनिकता की ओर प्रवृत्त होने लगे र गत 
एक शताब्दी से यहां स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति की कविताएं होती आई हैं। 
राष्ट्रीय नव-जागरण के साथ स्वच्छन्दवादी प्रवृत्ति का स्थान राष्ट्रीय लोर प्रगति- 
वादी अथवा यथार्थवादी कविताओं ने ले लिया, और इस समय काश्मीरी के सभी 
प्रमुख कवियों की कृतियां राष्ट्रीय शोर प्रगतिशील विचार-भावनाओं से झोत- 
प्रोत हैं । 
प्रेमनाथ बजाज के अनुसार काश्मीरी भाषा का सबसे पहला कवि राजनक 
शितीकेठ है जिसकी काव्य-पुस्तक “महानय प्रकाश' तरहवीं शताब्दी की कृति 
अनुमानित की जाती हे । परन्तु ग्रियर्सन के अनुसार काश्मीरी की सबसे प्राचीन 
लेखिका भक्तकवि लक्लेश्वरी या लढा दे है जो संभवतः १४वीं शताब्दी में हुई थी । 
लक्केश्वरी की सैंकड़ों कविताएँ घाटी-भर में प्रसिद्ध हैं । उनका संकलन “ल्लावाक्यानी' 
के नाम से किया गया हे । apa के बारे में प्रसिद्ध हे कि वह एक योगिनी 
थी और निरवस्र अवस्था में सारी घाटी में श्रमणा करती फिरती थी । उसकी 
सारी कविताएँ धार्मिक हैं ओर नीति ओर उपदेश से ओतप्रोत हैं ओर शेवमत 
से प्रभावित हैं । 
शेख नूरुदीन की ज़ियारत का उल्लेख पहले किया जा चुका हे । यह एक 
फकीर थे ओर कवि थे । हिन्दू भ्रौर मुसलमान समान रूप से उनके भक्त हैं। 
शेख नूरुदीन का काश्मीरी साहित्य में वही स्थान हे जो भारतीय aa में 
कबीर का हे । शेख नूरुद्दीन सुल्तान ज़ैनुलाब्दीन के समय में हुए थे और प्रसिद्ध 
है कि वे लल्लेश्वरी के शिष्य थे । उनके उपदेशों का एक बड़ा ग्रन्थ मिलता हे । 
सुल्तान जैनुलाब्दीन के समय में 'बाणासुवरध” की रचना हुई थी, परन्तु 
लेखक का नाम अज्ञात है । उन्हीं दिनों सोमभट ने बडशाह का जीवन-चरित 
` काश्मीरी गद्य में 'ज़ेना चरित' के नाम से लिखा । उधभट ने 'ज़ेना बिलास' 
- नाम की एक नाटकीय रचना की जो बडशाह के जीवन की एक विशिष्ट घटना 
को चित्रित करती है । इसी काल के साहिबकोल की 'कृष्णावतार” नाम की पुस्तक 
भी sient 
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देवाकर प्रकाश भट गोजवार (गुलिकावाटिका श्रीनगर) में रहता था 
व्य में राम का इतिहास 'रामावतार चरित' के नाम से लिखा । उसका 
दूसरा काव्य-प्रन्थ 'लव-कुश चरित? हे । ये दोनों og कश्मीरी भाषा के अत्यन्त 
कान्यमय ग्रन्थ हें । अनेक कथाएं जो अन्य सारतीय राम-काब्य की परम्परा 
में नहीं मिलती, इन पुस्तक हैं, ओर सीता को मन्दोदरी की पुत्री 
लिखा है । सीता के उत्पन्न होने पर मन्दोदरी ने उसे त्याग दिया और तुरन्त 
रावण से शादी कर ली । 

सोलहवीं शताब्दी क उत्तरार्थ में रूपभवानी ने काव्य में अच्छी ख्याति 
परन्तु हष्बाखातून एक दूसरे प्रकार की स्त्री थी। वह एक किसान लड़की 
बाद में वह यूसुफ शाह चक ( १५७६-८६ ई० ) की मलका बनी । 
हव्बाखातून काश्मीरी की प्रसिद्ध कवि हे । उसके गीत सूफी ढेग के हैं । उसे संगीत 
से गहरा प्रेम था, इसी कारण उसने श्रीनगर में मौसीकी (संगीत ) का विद्यालय 
भी खुलवाया था । 


मार्तगड के पैडित परमानन्द की मृत्यु ६८वर्ष की अवस्था में सन्‌ १८२२६० 
में होना बताई जाती हे । उन्होंने 'कृष्णावतार लीला' के नाम से कृष्ण का 
इतिहास लिखा । यह एक उच्चकोटि का काव्य-प्रन्थ है। इसके अतिरिक्त 'राधा- 
श्याम बर सुदामाचरित” ग्रौर 'शिवलग्न' उनके दो और ग्रन्थ हैं । उनके शिष्य, 
नागाम के लदमणजी ने 'नल दमयन्ती?, कुरीगाम के प्रकाशराम ने 'रामायण' और 
बनपुद्ट के किशनदास ने 'शिवलगत' आदि उपाख्यानों की रचना की । कृष्ण राजदान 
ने १६ बीं शताब्दी के उत्तराध में एक शेवदर्शन से ओतप्रोत काव्य 'शिव-परिशय? 
लिखा । 

इस प्रकार २६ वीं शताब्दी के अन्त तक काश्मीरी काव्य में सूफी सिद्वान्तों 
की या राम-कृष्ग-शिव संबंधी भक्ति-काब्य की प्रधानता रही, और 'संसार माया-मोह 
जाल सुख दुखचरित' और 'निर्वाग देशश्लोकस्तव' आदि जैसी धार्मिक पुस्तकों 
की रचना होती रही । परन्तु seat शताब्दी के प्रारंभ से ही प्रसिद्ध कवि महमूद 
या मोहम्मद गामी काश्मीरी काव्य में एक नई धारा का सूत्रपात कर रहा था । 
महमूद गामी ने 'पेजग्रेज', 'यूसुफ़ जुलेखा', 'लेला-व-मजनू' 'शीरी-ओ-खुसरू' की 
परेम-कथाएं लिखीं । इस नई धारा का प्रारंभ होते ही अनेक उदीयमान कवियों ने 
महमूद गामी का अनुसरण किया ओर फारसी कथाओं के आधार पर 'वामिक-उजरा', 
“निसाब', “झमसि़', 'हारून रशीद', 'महमूद-ए-ग़ज़नवी' 'शेख सन्ना' आदि खंडकाव्यों 
की रचना की । वलीउड्ठाह मत्त ने 'हिमाल” a उपाख्यान और पीर मकबूल शाह 
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कलवारी ने ages’ की प्रेम-कथा की रचना की । साथ ही वहवपारे ने फिरदौसी 
के शाहनामे का काश्मीरी में अनुवाद किया । 
धार्मिक उपाख्यानों ओर सुफी गीतों की परिधि से एक 
) हौ काश्मीरी कवियों की कल्पना राजनीतिक-आर्थिक गुलामी के बावजूद उन्मुक्त 
होकर श्राकाश में उड़ानें भरने लगी । मोहम्मद गामी के पश्चात्‌ काश्मीरी का एक 
महान कवि उत्पन्न हुआ--रसूलमीर । रसूल या रस्सुल मीर ने काश्मीरी काव्य में 
स्वच्छन्दतावादी, अर्थात. 'प्रेम और प्रकृति” को ाश्रय बनाकर व्यक्ति की भावनाओं 
की पने गीतों में अभिव्येजना की । के “क्लायावाद' 
का काव्य समाज के कर वन्थनों के प्रति व्यक्ति का असन्तोष व्यक्त करता हे । 
रस्सुलमीर के काब्य में यह असन्तोष अत्यन्त प्रच्छन्न रूप से विद्यमान है, परन्तु 
उसके मुक्त प्रेम के गीत सामाजिक वास्तव की संकुचित, रूढ़िप्रस्त विचार-सीमाओं 
में भ्राबद्ध नहीं हें और इस प्रकार एक नये और अधिक मानवीय सामाजिक वास्तव 
की रूप-कल्पना अंकित करते हें । इसी कारगा रस्सुलमीर के गीत हर काश्मीरी की 
ज़बान पर हैं । इसमें सन्देह नहीं कि इस कवि के काव्य में जितना माधुर्य, विचार- 
| गाम्भीय, भाव-सौन्दर्य रौर रचना-सौष्ठव है उतना किसी ग्रन्य काश्मीरी के काव्य 
में दुर्लभ है । 
रस्सुलमीर के बाद काव्य में इतना परिमार्जन, विचार-गार्भीय, कोमलता 
मरोर सोष्ठव केवल 'महजूर'* की कबिता में आया । 


बाहर निकलते 


कवि महजूर लगभग चालीस वर्षो से काब्य-रचना करते आये हैं । प्रारंभ 
में बह रसूलमीर की ही तरह प्रेम-गीति लिखते थे । परन्तु राष्ट्रीय नवजागरगा के 
साथ-साथ उनकी चेतना की परिधि व्यापक होती गई ane उन्होंने अपनी कविता 
में प्रकृति और काश्मीरी जनता के ऐसे भावपुण रौर वास्तविक चित्र अंकित किये 
कि उनकी कविता आश्चर्यजनक गति से लोक-प्रिय हो गई । काश्मीरी जाति के 
शोषित-पीडित जनों को प्रथमवार वाणी मिली । उनका सुख-दुख, हर्ष-विमर्ष, उनके 
जीवन की कर, कठोर वास्तविकता अभिव्यक्त हो उठी । केबल इतना ही नहीं, 
महजूर के साथ-साथ उनके शिष्य ara’ ने भी 'ग़ज़ल-झाराई' को तिलांजलि 
दी, भौर दोनों ने अपनी कविताग्रं द्वारा राष्ट्रीय चेतना फैलाने में पूरा योग दिया । 


५, कवि महजूर की कविता का विवेचनात्मक परिचय “J लेखक 
की श्रन्य पुस्तक 'प्रगतिवाद' में प्रकाशित निबंध “काश्मीरी भाषा, साहित्य 
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राष्ट्रीय आज़ादी के आन्दोलन का व्यापक और गहरा प्रभाव काश्मीरी 
[व्य पर पड़ा है । महजूर और आजाद के अतिरिक्त इस बीच में आरिफ, नादिम 
उच्चको तरुगा कवि काश्मीरी में प्रगतिशील, यथार्थवादी और 
न्तकारी कबिताएं लिखते आये हैं । इन कविताश्रों में काश्मीरी कौम को जाग्रत 
होकर अपने भाग्य का स्वये निर्माण करने का पैगाम रहता है, एक अदम्य साहस 
ale शोषण-हिंसा से रहित समाज की रचना करने का संदेश होता दै । मिर्जा 
आरिफ और नादिम न केवल उच्चकोटि के कवि हैं, वरन. सामाजिक विचारक भी 
हें और इसी कारण महजर और आज़ाद की अपेज्ञा उनकी कविताओं में क्रान्ति का 
पैगाम अधिक मुखर दै और उनकी भाव-विचार वस्तु अपेक्षाकत अधिक ब्यापक 
ह्वा 


आदि अने 


ओर सुलभी हुई 
य-जाग्रति फैलाने वाली प्रगतिशील काव्य-धारा आज भी काश्मीरी काव्य 
की प्रधान धारा है । सन्‌ १६४७ ई० के अक्तूबर में जब पाकिस्तान की ग्रोर 
से काश्मीर पर क़बाइली हमला हुआ उस समय यहाँ के सचेत कवियों ने भी अनुभव 
किया कि यह हमला काश्मीरी जनता की झाज़ादी को तहरीक पर किया गया है 
ओर 'नया काश्मीर' के जनवादी स्वप्न को छिक्न-भिन्न करके काश्मीर को सर्वदा 


के लिए पाकिस्तान ae aes ale ग्रमरीकी साम्राज्यवादियों का गुलाम बनाने के 


लिए किया गया है । इस चेतना को लेकर उन्होंने कोमी-हिफाजत के महत्‌ कार्य में 
पूरा सहयोग दिया श्रौर “नेशनल कल्चरल फ्रन्‍्ट' ने इन कौमी गीतों को 'गाये 
जा काश्मीर” के नाम से प्रकाशित कराया । साथ ही नेशनल कल्चरल फ्रन्ट ने इन 
गीतों को स्वर-बद्ध कराके 'जन-गायन' के रूप में प्रयुक्त किया, जिसके कारगा आज 
काश्मीर की घाटी के दूर-सुदूर कोनों तक में देशभक्ति की भावना से aaa ये 
गीत और उनकी हृदय-य़ाही, भ्ोजपूर्ग लग गूंजती है । 

इसमें सन्देह नहीं कि मिर्जा आरिफ़ और नादिम के युद्धकालीन गीत 
अत्यन्त सशक्त और उत्साहवधेक हैं । आसी, बर्क़ और उदीयमान कवि नूरमोहम्मद 
dina’ के गीत भी उछेखनीय हैं । 

यद्यपि सचेत राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण काश्मीरियों में अपनी कौम का 
स्वाभिमान जाग्रत हुआ है और वे अत्र अपनी ही भाषा में काव्य और साहित्य की 
रचना करना उचित समभते हैं , परन्तु प्रकाशन की सुविधाएँ अभी तक उपलब्ध 
नहीं हैं । साथ ही काश्मीरी की श्रभी तक्र कोई ऐसी लिपि नहीं है जिसमें इस 
भाषा की सारी ध्वनियां ब्यक्त हो सकें । फारसी लिपि के आधार ie कुछ नये 
चिन्ह जोड़कर इस कमी की पूर्ति करने की चेष्टा हो रद्दी हे । जिस समय गरीबी, 
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अशिक्षा दूर हो जायगी और प्रकाशन की सुविधाएँ होंगी, काश्मीरी भाषा का 
साहित्य अन्य देशों के साहित्य की तरह ही उन्नत और समृद्ध होने का स्वप्न 


देख सकता है, क्योंकि जितना कुछ साहित्य इस समय काश्मीर में है, वह श्रेष्ठ और 
गौरवपूर्ण है । 


काश्मीरी स्थापत्य 
“<8> 


काश्मीरी शिल्प ake स्थापत्य बद्र, 
मर मुस्लिम शैलियों का है, परन्तु अपनी विशेषता रखता है । काश्मीर इतना 
प्राचीन देश है, परन्तु यहां की किसी भी इमारत के संबंध में यह निश्चयपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता कि वह ईसा की शताब्दी के पूर्व की है । केवल हारवन और 
बौद्ध इमारतें ही कुशन काल की कही जा सकती हें । 
पश्चिमोत्तर भारत के साथ काश्मीर का संबंध एक दीघकाल तक रहा, 
फलतः यहां की बोद्ध और हिन्दू शैली पर इस सम्बन्ध की गहरी छाप परिलक्षित है । 
भारत-यूनानी, पार्थियन ओर उत्तर-भारत के शक राजाओं के समय के 
सिक्के बहुलता के साथ काश्मीर में मिलते रह हैं । यह इस बात का प्रमाण है कि 
इसा से दो शताब्दी पूर्व और एक शताब्दी बाद तक काश्मीर र काबुल-पेशावर 
के बीच जोरदार ब्यापार चलता था । इसका प्रमाण भी हे कि दूसरी शताब्दी में 
काश्मीर कनिष्क के साम्राज्य का अग था, और कनिष्क के बाद भी बहुत दिनों तक 
गंथार के राज्य के अधीन रहा । 
काश्मीर के प्राचीन बोद्ध aat और विहारों की बनावट और संभवत: ऊंचाई 
भी एक ही होती थी, उसी प्रकार की जिस प्रकार उन दिनों गेधार के मटों और 
विहारों की होती थी । भद केवल इतना था कि प्रयोग में लायी जाने वाली सामग्री 
र सजावट एक ही प्रकार की नहीं होती थी । उदाहरण के लिए पत्थर की 
स्थानीय खान होने के कारण उष्कर में पत्थर की चाहे जितनी इटे उपलब्ध हो 
सकती थीं, अतः उष्कर के मन्दिर के निर्माण में इनका भरपूर उपयोग किया गया । 
परन्तु हारबन में इमारत बनाने के लिए दाचीगाम नाले की चिकनी गोल बटियां 
ale गोल पत्थर ही प्राप्य थे । इसी कारण यहां उष्कर की तरह दीवारें पत्थर की 


उष्कर 
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चौकोर ईटों की नहीं बल्कि नाले के उठाये गोल पत्थरों और गोल बटियों 
हारवन मठ के राजगीरों को संभवत: इसका अनुमान हो गया था कि मिट्टी के गारे 
में एक-दो इंच के गोल पत्थरों को जोड़कर बनायी दीवार, पलस्तर के बावजूद, 
ज्यादा टिकाऊ नहीं हो सकती; वारिश पलस्तर ale भीतर के गारे को धो 
इस कारण उन्होंने बीच-बीच में पत्थर के बडे टुकड़े भी डाल दिये । इस शैली को 
स्थापत्य के विद्वान. (diaper-pebbles style) कहकर पुकारते हें । 
हारबन का विशाल श्रथ वृत्ताकार मन्दिर इसी शेली का हे । यह भी उल्लेखनीय है 
कि मंदिर की दीवारों के पलस्तर पर ग्रत्यन्त सुन्दर डिज़ाइन की पकाई 
टाइल लगाये गए थे । चहारदीवारी में ये ईटे ars भी यत्र-तत्र लगी हुई 

इस शेली के अतिरिक्त हारवन में एक और शेली का प्रयोग हुआ है 
शैली एक बड़े स्तूप, उसकी चहारदीवारी और उसके साथ लगे उपासना-ग्रहो के , 
रूप में व्यक्त हुई । तोरमन के समय का एक सिक्का इस स्तूप की सीढ़ियों के 
नीचे मिला है जिससे इस इमारत की तारीख निश्चित हो गई है ओर साथ ही 
शैली भी i wala यह स्तूर छुटी या सातवीं शताब्दी का हे और इस 
अनगढ़ पत्थर के दुकड़ों को ग्रलेकारी ढंग से चिनने की शैली है ( diaper- 
rubble style ) | 

छठी-सातरवी शताब्दी से लेकर तेरहबीं शताब्दी के अन्त तक की इमारतों 
को मध्यकालीन इमारतों के वर्ग में रख सकते हैं, यद्यपि इसके पश्चात्‌ भी एक ही 

विशाल पत्थर के बने हुए खम्भो के मन्दिरों का निर्माण होता 

मध्यकालीन रहा--जैसे पटन ओर कोइल के मदिर । इस काल की इमारतें 
स्थापत्य-चोद्ध पुराने वर्गीकरण के अनुसार बोद्ध ale ब्राह्मण वर्गों में बांटी 
इमारतें जा सकती हें । 

जहां तक सामग्री, अलंकार-योजना और टेकनीक का संबंध है, इन दोनों 
बर्गो की इमारतों में कोई मौलिक भेद नहीं है । परन्तु चूँकि दोनों सम्म्रदायों की 
धार्मिक आवश्यकताएं भिन्न थीं, इस कारण बोद्ध और. हिन्दू वर्ग की इमारतों की 
योजना और बनावट में गहरा भेद है aig एक लम्बी और कलामय परम्परा के 
उत्तराधिकारी थे, इस कारण वे काश्मीर में भी अपने पुराने मॉडल ही प्रयोग में 
लाते रहे । केवल यहां उन्होंने ज्यादा बढ़िया सामग्री का प्रयोग क्रिया और सजावट 
में अभूतपूर्व उन्नति कर ली । काश्मीर में उन्होंने श्रेष्ठ किस्म की ऐसी धवल चट्टान 
का पत्थर प्रयुक्त किया जो संगतराशी के बाद अत्यन्त चिकना निकलता था और 
जिस पर खुदाई का बहुत सुन्दर काम किया जा सकता था । इसके अतिरिक्त 


ला 
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प्राचीन स्तूप के खंभों का निचला भाग समकोगा चतुर्भुज की आकृत का होता था, 


जिस तक पहुँचने के लिए केवल एक सीढ़ी ऊपर sear पढ़ता था । परन्तु 
काश्मीर के बोद्धो ने उसका आकार चौकोर कर दिया जिसकी हर दिशा में उससे 
भी अधिक बड़े ऑफसेट लगाये जो नीच तक आँगन में प्रक्षेपित होते थे । उनकी 
हर दिशा मे रें होती थीं जिनके पत्थरों पर मूर्तियां खुदी होती थीं । 


बढ़ी इमारतों की चोकी get चबूतर की होती थी । हर चबूतरा पांच विशाल 

की तर-ऊपर fen की ऊंचाई का होता था । सबसे निचली दो पंक्तियां 
ओर चौथी पंक्ति चौरस पत्थर की होती थीं और तीसरी पंक्ति के पत्थर तराश कर 
गोल कंगनी के आकार के होते थे रौर पांचवीं पक्ति के पत्थर तराश कर जूड़ानुमा 
कंगनी के आकार के बनाये जाते थे । 

इन बौद्ध स्तूर्पो के गुम्बदों के संबंध में श्रनुमान करना कठिन हे कि उन 
पर केसा काम होता था, केसी भी स्तूप का गुम्बद अवशेष नहीं रहा । 

बौद्ध मठों के संबंध में तो गर भी कम सामग्री उपलब्ध हे । केवल एक ही 
मठ बाकी बचा है--परिहासपुर का राजविहार । 

राजविहार की योजना चतुर्भुजी कोठरियों के रूप में है । विहार एक सम- 
कोण चतुष्भुज आँगन में स्थित है । कोठरियों के पहले एक खुला बरामदा था । 
एक दिशा के बीच में सीढ़ियां थीं । इस दिशा के मध्य की कोटरी ओसारे का 
काम देती थी । इस दिशा के परष्ठभाग की कोठरियां मठाधीश के रहने का काम 
देती थीं। भीतर दीवारें संभवतः अझनलंकृत थीं । छत कदाचित. ढलवां थी और 
काश्मीर की वर्तमान छतों की तरह नुकीली या शिखर की आकृति की थी । 

परिहासपुर में ही काश्मीर के एकमात्र बचे हुए बोद्ध चेत्य का ध्वेस भी 
मिलता हे । चेत्य एक चौकोर कमरे का था । उसकी कुरसी भी चौकोर थी-स्तूप 
की ही तरह । सिर्फ उसमें केगनीदार ऑफसेट आर तीन सीढ़ियां नहीं थीं। यह 
Sea एक सादी दीवार से घिरा हुआ था । उसका द्वार चेत्य की सीढ़ियों की ओर 
था । सीढ़ियां एक ड्योड़ी तक जाती थीं जहां उपासना-गरह का प्रवेश द्वार था । 
इस चोकोर उपासना-ग्रह के चारों ओर परिक्रमा देने के लिए.एक गली धी। 
उपासना.ग्रह के चारों कोनों पर चार स्तभ थे, जिन पर संभवत: परदे पढ़े रहते 
होंगे, जिससे उपासना-ग्रह-जैसे पुग्य-स्थान पर पापियों की दृष्टि न पड़े । चूकि इस 
गली की बाहरी दीवार भूमिसात्‌ हो चुकी है, इसलिए यह कहना संभव नहीं है 
Pe उसमें रोशनी ओर वायु के लिए. वातायन अथवा द्वार थे या नहीं । संभवतः 
रहे होंगे । 
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ड्योड़ी के ऊपर एक विशाल त्रिदल के आकार की मेहराव थी । इस मेहराव 
पर संभवतः तिकोना आच्छादन था । और चेत्य की छत उस समय के 
मंदिरों की कुतो के ही समान पिरामिड के आकार की थी । 
बौद्ध इमारतों की अपेक्षा काश्मीर में हि नी की इमारतों की संख्या 
कहीं ज्यादा है । इनमें सबसे प्राचीन इमारत मार्तगड का मंदिर हे । हिन्दुओं का 
यह संबसे बढ़ा ओर सबसे सुन्दर मंदिर है । इसका यह तात्पर्य 
हिन्दू इमारतें नहीं कि काश्मीर का मध्यकालीन हिन्दू स्थापत्य प्रथम मंदिर 
में ही अपनी पूर्गाता को पहुंच गया था । मार्तगड के पूर्व के 
मंदिर मिलते नहीं हैं, wa: इस बात का पता नहीं चलता कि उसके पूर्व के 
स्थापत्य के विकास-रूप क्‍या थे । 
हम पहले ही कह चुके हैं कि गांधार की बौद्ध-कला का काश्मीर की aig 
कला पर आत्यन्तिक प्रभाव । सामग्री के अतिरि कोई भेद नहीं 
था । परन्तु हिन्दुओं को यद्यपि बोद्धो के स्तूयों ale संघारामों से कोई प्रयोजन नहीं 
था, तो भी उन्होंने ava मंदिरों का निर्माण करते समय बोद्धो के अनुभव से पुरा 
लाभ उठाया । दो बातों में दोनों सम्प्रदायो की गावश्यकताएं एक-सी ही थीं । 
दोनों को मूर्ति-स्थापन के लिए एक कमरे की आवश्यकता थी--बुद्ध ale बोधिसत्व 
की या विष्णु और दूसरे देवताग्रों की मूर्तियों के लिए । काश्मीर में हिन्दू-धर्म का 
प्रचार बोद्धःधर्म के पश्चात्‌ हुआ, इसलिए एक नये धर्म या सम्प्रदाय के लिए अपनी 
एकदम मौलिक स्थापत्य कला का आविर्भाव कर लेना उतना संभव नहीं जितना 
पूर्वकालीन धर्म के स्थापत्य का आधार लेकर अपना काम निकालना | वहां पर जहां 
नया धर्म विदेशी विज्ञेताओं के द्वारा आता है, वहां कदाचित. ऐसा नहीं होता । एसी 
स्थिति में विजेता पराधीन लोगों पर अपना स्थापत्य लादने की चेष्टा करता है । 
काश्मीर में हिन्दू धर्म का सूत्रमात विजेंताशों ने नहीं किया, परन्तु बोद्ध धर्म की ही 
तरह वह भी स्थानीय ही था । दोनों धर्मो के अनुयायी एक-दूसरे के साथ मिलकर 
मित्र-भाव से रहते थे, एक*दूसरे से धार्मिक विषयों में परामर्श लेते थे और दोनों 
की उपासना-बिधि भी बहुत-कुङ्ग एक-सी ही थी । इस कारण नये धर्म की पवित्र 
इमारतों के स्थापत्य पर पुराने धर्म की पवित्र इमारतों के स्थापत्य का प्रभाव पड़ना 
अनिवार्य था । काश्मीर में ऐसा स्वाभाविक विकास दो बार हो चुका है । एक बार 
जब धीरे-धीरे बौद्ध धर्म ल्यागकर लोगों ने हिन्दूःधर्म अपना लिया और दूसरी बार 
जब शाहमीर के गद्दी पर वेठ जाने के बाद पहले धीरे-धीरे, फिर किंचित. तीव्रयति से 
काश्मीर के लोगों ने इस्लाम धमं को अपना लिया । 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotr 


काश्मीरी स्थापत्य : : १५३ 


पहले परिवर्तन के सम्बन्ध में फोशर ने काश्मीर के मंदिरों, विशेषकर 
लोदव के मंदिर और गन्धार के नुकीली छतों के विहारों के बीच जो समानता बताई 
है, वह अत्यन्त शित्ताप्रद है । लोदव का मंदिर अत्यन्त सादे ढंग का.है । भीतर 
से उसकी योजना वत्ताकार हे, बाहर से चोकोर है । बनावट अत्यन्त सादी और 
नक्काशी आदि जैसी सजावट तो कतई नहीं है । उसमें केवल एक मेहराबदार द्वार 
है । मेहराव अ्र्धवृत्ताकार है । मंदिर की छत के जो पत्थर बच गए हैं उनसे 
अनुमान किया जा सकता है कि aa सीधी खड़ी ओर ढलवां थी । इस मंदिर के 
पत्थर अअपेक्ञाकत छोटे हैं। यह किचित्‌ आश्चर्य की बात है। क्योंकि पत्थर की जिस 
खान से ग्रवन्तीपुर के मंदिर क विशाल प्रस्तर-खेड निकाले गए थे, वह खान लोदव 
के मंदिर से अत्यधिक निकट दै । इससे केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है 
कि यह मंदिर उस युग का है जब तराश कर धवल चद्मन के खंडो का उपयोग करने 
की संभावनाएं काश्मीर के विश्वकर्माओं को ज्ञात ही हुई थीं, अर्थात्‌ कटी या 
सातवीं शताब्दी के काल का । 

जहाँ तक ज्ञात हे पाँचवीं-छुठी शताब्दी की इमारतों में पत्थर के टुकड़े, 
गोल कंकड़ Ble नदियों के तट की गोल बटियों का ही प्रयोग किया जाता था, जैसे 
उष्कर और हारबन में । areal शताब्दी के मध्य तक ( मार्तपड का मंदिर ) 
काश्मीरियों को स्थापत्य के लिए धवल प्रस्तर-खंडों के प्रयोग का पूरा ज्ञान हो 
गया था | 

यह अनुमान कि लोदव का मंदिर छटी-सातर्वी शताब्दी का ही है, इस बात 
से और पक्का हो जाता है कि स्वात की घाटी के गुनियार विहार से लोदव का 
मंदिर एकदम मिलता है । दोनों में नाममात्र का ही भेद है । वह भी भीतर की 
कोटरी और बाहर की कार्निस की बनावट में । परन्तु दोनों की योजना एक-सी ही 
है और गुनियार का विहार किसी भी दशा में पाँचर्वो शताब्दी से पहले का नहीं है । 
इस कारणा लोदव का मंदिर या तो गुनियार के विहार का समकालीन दै या एकडेढ़ 
शताब्दी बाद का । 

शंकराचार्य के मंदिर के सम्बन्ध में काफी बहस रही है। यह मंदिर 
श्रीनगर के उत्तर में गोषादरी या तख्त सुलेमान की पहाड़ी पर स्थित हे । जनरल 
कनिंघम ने स्थानीय परम्परा को सच मानकर लिखा कि यह मन्दिर अशोक के पुत्र 
जालौक ने बनवाया था, लगभग सन्‌ २२०६० पूर्व में । प्रो, बूहलर इस al को 
गलत बताते हैं । परन्तु मन्दिर किस समय बना, इस वारे में उन्होने कोई निश्चित 
मत प्रकट नहीं किया । प्रसिद्ध विद्वान फरगुसन ने मन्दिर की शैली का तुलनात्मक 
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अध्ययन करके कनिघम के मत का खंडन किया है । उनके अनुसार यह मंदिर किसी 
हिन्दू ने जहाँगीर के राज्यकाल में बनवाना शुरू किया था । सन १६ 
जब जहाँगीर की मृत्यु हुई और औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो मंदिर का बनवाना रुक 


गया । अन्त में सम्भव है कि सन्‌ १८७० के लगभग इस मन्दिर का निर्माण 
समाप्त हुआ । 
सर ita स्टीन इस सीमा तक तो फरगुसन से सहमत हैं कि मन्दिर के 
| भीतर की गोलाकार कोठरी, जिसमें एक आधुनिक शिवलिंग स्थापित है, अवश्य ही 
} मुस्लिमकाल की बनी हुई है परन्तु उसकी शानदार बहुभुजी जो विशाल प्रस्तरः 


खंडो की हे और जिसमें किसी प्रकार का गारा प्रयुक्त नहीं हुआ हे, वह अवश्य 
काफी पहले की हे । उनके अनुसार मन्दिर का निर्मागा चाहे जब gar हो, यह 
सम्भव है कि ज्येष्ठरुद्व की उपासना से उसका सम्बन्ध है। 
रायबहादुर दयाराम साहनी का मत है कि “इस वर्ग की wea इमारतें 
जिस काल की हैं, उसी मध्यकाल का बना यह मंदिर भी हे ।” साथ ही उन्होंने 
यह भी कहा है कि इस मंदिर की बाह्य दीवारें जालीदार स्तेभ-पेक्ति क शैलीगत 
हास की द्योतक हें । इससे कदाचित्‌ उनका तात्पर्य यह है कि स्तेभ-पेक्ति अत्यन्त 
giz आकार की हे । इससे वे यह परिणाम निकालना चाहते हैं कि मध्यकाल की 
इमारतों में शंकराचार्य का मंदिर सबसे बाद का है । परन्तु जिस स्थान पर मंदिर 
बना है, वहां स्थान ग्रत्यन्त संकुचित है, ओर संभव हे कि स्तंभ-पंक्ति स्थान की 
न्यूनता के कारण ही छोटी हो । इसके अतिरिक्त स्तंभ-पंक्ति का होना अनिवार्य 
नहीं था । ललितादित्य के बनवाये मार्तगड के मंदिर की स्तंभ-पेक्ति सवस विशाल 
है, परन्तु वागनाथ में स्थित भुतेश के मंदिर में स्तंभ-पंक्ति है ही नहीं । लोदव 
के मंदिर से शंकराचार्य का मंदिर शेली में समानता रखता है, केवल दो-एक 
| बातों में शंकराचार्य की शैली उन्नत कला की सूचक है । रामचन्द्र काक के अनुसार 
“यद्यपि शंकराचार्य का मंदिर लोदव के मंदिर से बाद में निर्मित हुआ था, परन्तु 
बह मार्तणड के मंदिर से एक शताब्दी से कम अधिक पुराना नहीं है, अर्थात 
अनुमानत: शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण सन्‌ ७०० Fo के लगभग gar होगा ।” 
ललितादित्य स्थापत्य-कला का महान. पोषक था । उसने केवल डिज़ाइन 
} आर अलंकार की नई रूप-योजनाएं ही नहीं विकसित कीं, वरन पुरानी शैलियों के 
| ! भावों को पुनः व्यवस्था देकर उनर्मे उसने एक नई अभिव्यंजना उत्पन्न कर दी । 
| } यह नई योजना इतनी कलापूण श्रौर भावमय थी कि उसके पश्चात्‌ जितने मंदिर 
बने उन्होंने इसी योजना को अपनाने की कोशिश की । लोदव में ललितादित्य ने 
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बोद्ध-विहार की. योजना को अपनाया, ऑफसेट का प्रयोग करके शंकराचाय के 
मंदिर ओर सुन्दर बना दिया ओर नरस्तान में उसने इन ऑफसेट 


को त्रिदल आकार का वैभव प्रदान कर और सुन्दर बना दिया और मार्तगड के 
मंदिर में उसने चतुर्भुजी कोष्ठ जोड़कर भवन-निर्माण-कला को उसकी चरम-सीमा 
तक पहुंचा दिया । 


चतु्भुजी कोष्ठों का विकास विना किसी पूर्व आधार के नहीं हुआ । 
प्राचीन काल से ही बोद्ध-सठों के आंगन की ओर मुख करके चवुर्भुजी कोष्ठो के 
निर्माण की प्रथा चली आती थी, ale आंगन में एक छोटा-सा निज-ग्रह होता था । 
यदि निज-एह बड़ा और आँगन के मध्य में होता था तो उसकी बनावट मार्तगड या 
अवन्तीस्वामी के मंदिरों जैसी ही होती थी । मार्तगड का मंदिर परिहासपुर के 
बोद्ध-मठ के काल का ही हे । हिन्दू-मंदिरों में भीतर की कोठरी छोटी ही होती 
थी क्योंकि वह रहने के लिए नहीं, मूरत्ति-पथापन के लिंए ही ज़रूरी होती थी ॥ 
इसके अतिरिक्त मंदिरों में कोठरियों के सामने बिहाराथ भ्रमण करने का स्थान भी 
संकुचित होता था । बोद्ध-मठो में सीढ़ियां सादी ak अनलंकृत होती थीं, परन्तु 
हिन्दू मंदिरों में प्रवेश करने के लिए दो कोठरियां पार करना पड़ती थीं । ये 
कोठरियां मंदिर के ही समान विशाल होती थीं । इन साधारण भेदों के भ्रतिरिक्त 
बौद्ध और हिन्दू शेलियो में ओर कोई मौलिक अन्तर नहीं 
था । दोनों की योजना एक ही समान थी, vata एक श्राश्रम या मठ के आंगन में 
स्थित चेत्य की रूपरेखा की झलक दोनों में समान रूप से मिलती थी । 


आगे चलकर हिन्दू-स्थापत्य का हास होने लगा । प्रारंभिक उत्साह के 
ढील पड़ जाने पर बाद के हिन्दू मंदिरों में वह प्रभावोत्पादक विराट्ता नहीं रही ॥ 


रामचन्द्र काक के अनुसार बाद की हिन्दू इमारतों में त्रि-दल के आकोर 


र-योजना के अंग वन गए । धीरे-धीरे मंदिरों-का आकार कोटा 
कुछ शताब्दियों में वे दो फुट लम्बाई और दो फुट 


के निकट का छोटा-सा मंदिर इस हास के सूचक हें । 
यह उल्लेखनीय है कि काश्मीर के मध्यकालीन हिन्दू-स्थापत्य में त्रिदल 
आकार की मेहराव ओर स्तभ-पक्ति नहीं मिलती । 

काश्मीर के मध्यकालीन स्थापत्य में निम्न विशेषताओं के द्वारा प्रभाव 
उत्पन्न किया जाता था--(१) रचना की सरलता और एकता के द्वारा, (३), स्फटिक 
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और धवल , प्रस्तर-खंडों क्री विशालता के द्वारा, (३) श्रेष्ठ संगतराशी द्वारा और 
(४) मंदिरों की अत्यन्त सुन्दर और रमणीक प्राकृतिक स्थानों पर अवस्थिति द्वारा । 
इस स्थापत्य की यह भी विशेषता है कि इसमें मेहराव और स्तंभ का संयोग 
अत्यन्त भव्य और आकर्षक है । 

मध्यकालीन स्थापत्य के मंदिरों की रचना की सरलता ओर एकता का 
प्रमाण यह है कि इन इमारतों की योजना सम्पूर्ण रूप से एक वार ही की जाती 
थी, जिससे बाद में उनमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता । भारतीय मंदिरों की अपेक्षा 
काश्मीरी मंदिरों की योजना अधिक सुसम्बद्ध होती थी । 

वागनाथ और बुनियर के मंदिरों को छोड़कर काश्मीर के अन्य सारे मंदिर 
धवल प्रस्तर-खंडों के बने हें । केवल वागनाथ और बुनियर के मंदिर स्फटिक से 
निर्मित किये गए हैं । लोदव, जेवन और अजस की खानों से धवल प्रस्तरःखड 
किसी भी परिमाण में निकाले जा सकते थे। मंदिरों में प्रयुक्त प्रस्तर-खंड अक्सर 


विशाल आकार के' होते थे। कुछ दस फुट या इससे भी अधिक ae होते 
थे । उदाहरण के लिए परिह्दासपुर के चेत्य का फर्श एक ही प्रस्तर-खड से बना 


है. जो १४ फुट लम्बा, १२ फुट चोड़ा और ६ फुट मोटा दै । निश्चित स्थान पर 
जमाने के पूर्व इन प्रस्तर-खेडो को साधारण रूप से ही तराशा जाता था । एक 
बार जमा लेने के बाद ही तराश करके मूर्तियां और अन्य अलेकार-योजनाए बनाई 
जाती थीं । 
ब्राह्मणों की प्रारंभकालीन  विश्वदेवतावादी प्रवृत्ति के कारण aig और 
हिन्दू सर्वदा से प्रकृति के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु रहे हैं । इस कारण ऐलोरा के 
Hari का निस्सीम विस्तार या काश्मीर में अमरनाथ के हिम-नदों और चिरस्थायी 
बरफ़ का अनियमित वैभव या मार्तगड के सूर्यास्त का शानदार दृश्य--ये प्राकृतिक 
दृश्य न केवल अपने आत्यन्तिक सौन्दर्य के कारण आकर्षक थे, वरन्‌ उनके लिए 
एक विशिष्ट धार्मिक महत्व भी रखते थे । इसी कारण उन्होने अपने मंदिरों के 
लिए, सबसे सुन्दर प्राकृतिक स्थल चुने थे । 
मुसलमानों ने काश्मीर में हिन्दुओं से लड़कर राजसत्ता नहीं छीनी । यह 
एक घरेलू परिवर्तन था । १२वीं ग्रौर १३वीं शताब्दी के मुस्लिम अभियानों से 
इसका कोई सम्बन्ध नहीं था । यह एक राजकीय परिवर्तन था, 
मुस्लिम इमा- धार्मिक नहीं । रिंचन, जो पहला अ-हिन्दू शासक था, एक 
रते--१७ वीं तिब्बती था भर घटनावश ही मुसलमान हो गया था । शाह- 
शताब्दी से मीर ने गद्दी पर कब्जा कर लिया था, विजय नहीं की थी । वह 
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ओर उसके बेशज अपनी . सत्ता कायम रखने के लिए हिन्दू सरदारों पर निर्भर 
करते थे । इसलिए काश्मीर में यदि अरबी गुम्बददार मसजिद नहीं 
हैं तो इसमें आश्चर्य की वात नहीं है ।- प्रारम्भ में यहां मुसलमानों की संख्या 
इतनी नहीं श्री कि वे अपनी निजी स्थाम” का सूत्रपात कर पाते । उन्हनि 
पुराने ध्वस्त £ 
हरी पर्वत किले के बाहर संगीन दरवाजे के निकट मदीन साहब की जो 
मसजिद है, वह इस शेजी का उदाहरण दे । दूसरी ऐसी मसजिद वित्सरनाग मे 
सड़क के किनारे है, भग्नावस्था में । बूलर कील में जेनुलाब्दीन की मसजिद भी इसी 
की है । परन्तु इसी काल की. एक ओर इमारत काश्मीर की अन्य सभी इमा- 
रतों से भिन्न प्रकार की है - जैनुलाबदीन की मां का मकबरा । उसकी चोकी किसी 
बोद्ध-मठ या हिन्दू मंदिर की है । मुसलमान शिल्पी ने उसे नहीं बदला है, और 
अपने हिन्दू पूर्वजों के पदचिन्हों पर ही चलने का प्रयत्न किया है । 
जैनुलाब्दीन की माँ का मकबरा, मदीन area. at मसजिद्‌ ग्रोर बूलर भील 
का मकबरा, ये तीनों ईटे के. बने हुए हैं और उनकी विशेषता यह है कि उन पर 
सजावट के लिए चमकाए हुए टाइल लगाये गए थे । 


शेली 


काश्मीर की आधुनिक मसजिदों और मकवरो की शेली और बनावट में 
इतनी समानता हे कि अलग-अलग करके उनकी विशिष्टताग्रां का उल्लेख करना 
आवश्यक नहीं हे । मकबरों की चोकोर योजना. हे । मसजिदें या तो मकबरों की 
तरह चौकोर है, जैसे मदनी, शाह. हमदान ओर पाम्पुर की जामा मसजिद आदि-- 
या चौकोर योजना को अनेक इमारतों का समूह होती हैं जो स्तम्भ-पेक्ति द्वारा 
परस्पर संबद्ध होती हें, जैसे श्रीनगर की जामा मसजिद । 

इन इमारतों की दीवारें या तो इंट-चूने की हैं या लकड़ी की शहतीरों से 
बनाई गई हें । 

बड़े कमरों में छत को थामने के लिए आधुनिक प्रकार के स्तेभों का प्रयोग 
किया गया है । कहीं-कहीं ये स्तेभ खुदाई के काम से खूब अलंकृत किये गए हैं । 
पुराने विश्वकर्मा कदाचित, यह नहीं जानत थे कि थोक लगाने के लिए शहतीरों का 
प्रयोग किया जा सकता है। शहतीरों का प्रयोग अब पुरानी मसजिदों को पुनः 
सुधारते समय किया जाने लगा हे । पहले धरन से थोक लगाने के लिए लकड़ी के 
ठुकड़े पट-बल से एक-दूसरे पर चिन दिये जाते थे ओर तख्ते cal भोज-पत्र | 
की छाल के ऊपर दूर्वायुक्त मिट्टी विळाकर छत डाली जाती थी । छत पर साधारण-, 
तया एक मीनार होती हे जिसके सिरे पर धातु से मढ़ा हुआ एक खुला छत्र बना 
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होता हे । श्रीनगर की जामा मसजिद पर जो ओरंगज़ेब के समय में निर्मित हुई 
थी, सबसे पुराना छत्र है। 

इन मीनारों की एक विशेषता यह है कि उनका ढलवां शिखर बाहर की 
ओर को प्रक्षोपित होता है । खिड़कियां, वातायन और जगले लकड़ी के टुकड़े संयो- 
जित कर इस प्रकार बनाये जाते हें कि अनेक प्रकार के सुन्दर रेखागगित की रीति 
के आकार बनते हें रों में लकड़ी के काम के अत्यन्त सुन्दर नमूने 
देखने को मिलते हैं, विशेषकर श्रीनगर में शाह हमदान की मसजिद ओर पाम्पुर में 
अमीर की मसजिद में लकड़ी की खुदाई का श्रेष्टतर काम किया गया है । शाह हम- 
दान की मसजिद का ग्रान्तरिक भाग सम्पूण रूप से रेखागगित की रीति के आकार 
की लकड़ियों से आच्छादित है । इन लकड़ियों पर अत्यन्त सुन्दर खुदाई का काम 
किया गया है । इसमें सन्देह नहीं कि खुदाई की हुई सजावट की रूप-योजना अरबी 
ढग की है । पुरानी इमारतों में आकार रूढ़ ढंग के हें, परन्तु बाद में आगरे के ताज 
के-से प्राकृतिक रूप के फूल आदि खुदने लगे । 

मुगल शेली की जो इमारतें काश्मीर में हें, उनके संबंध में अधिक कहना 
अनावश्यक है, क्योंकि पाठक इस शेली की श्रेष्ठ तम इमारतें आगरा, दिल्ली और लाहोर 
में देख चुके होंगे । पथर मसजिद, अखुन मुल्ला शाह की मसजिद और शालीमार 
बाग की विशाल वारादरी मुगल शेजी की श्रेष्ठ इमारतें हैं । 


रू 


मुगलो ने श्रीनगर और काश्मीर की घाटी में अनेक स्थानों पर अत्यन्त 
सुन्दर बाग बनवाये थे जो उनके स्थापत्य-प्रेम का भी परिचय देते हैं । इन बार्गों 
की शेली वैसी ही हे जसे लाहोर के शालामार बाग या दिल्ली के मुगल बागों की है । 
| परन्तु भारत में अन्यत्र कहीं सुगल वार्गो का इतना बड़ा समूह एक ही स्थान पर 
नहीं है जितना श्रीनगर में । 
इसमें संदेह नहीं कि काश्मीर के स्थापत्य की परम्परा गौरवशाली है । 
साधारण घरों की बनावट चित्रवत्‌ सुन्दर होती हे । काश्मीर का स्थापत्य अपने 
निसगे सोन्द्य के अतिरिक्त काश्मीरी लोगों की युगीन साम्प्रदाविक सहिष्णुता का 
| भी द्योतन करता है । 
काश्मीरी स्थापत्य-कला की इटि से श्रीनगर और उसके पड़ोस में निम्न 
इमारतें दर्शनीय हैं --शकराचार्य का मंदिर, पत्थर मसजिद, शाह हमदान की मसजिद, 
ज़नुल्ञान्दीन की मां का मकबरा, हरी पर्वत का क्रिला, मदीन साहब की मसजिद, 
वित्सरनाग का मंदिर, चश्माशाह्वी, परी महल, निशात बाग, शालीमार बाग और 
हारबन के Aa 
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श्रीनगर से ऊपर ( उत्तर-पुरब की दिशा में ) पान्द्रेठन, म्रवन्तीपुर, लोदव, 
पायर, नरस्तान और मार्तगड के मंदिर, अच्छबल और बेरीनाग के वाग और कोठेर, 
मामल ओर वम्जू के स्थान दर्शनीय हैं । 
„श्रीनगर से नीचे परिहासपुर, पटन, उष्कर, फतगढ़, नरानथल, बुनियार, बंडी, 
मानसवल ओर वागनाथ आदि के स्थान काश्मीरी स्थापत्य का परिचय पाने के 
लिए दर्शनीय हैं । 


सात 
4७> 

काश्मीरी कलाएँ और दस्तकारियाँ 
p> 


काश्मीर अपनी कलाओं और दस्तकारियों 
के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है । काश्मीरी aia, रेशम, कालीन, गन्बे 
चाँदी और ताँवे के नक्काशी किये हुए वर्तन और सजावट की चीजें, लकड़ी ओर 
प्रेपियर-मेशी की सजावट की अनुपम वस्तुएँ, कसीदे का काम, मिट्टी aca 
आदि चीजें काश्मीरी दस्तकारों के विलक्षण नैपुगय और म्रदभुत कोशल का परिचय 
देती हैं । इतनी सूदम कला, रंगों का इतना भावमय और झाकर्षक आयोजन, 
अंकित डिज़ाइनों का इतना सुन्दर विन्यास अन्यत्र दुर्लभ हे । आवश्यकता ग्रौर 
सजावट की हर वस्तु काश्मीर के दस्तकार तैयार करते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि 
अपनी गरीबी, ्रशिक्षा ओर जीवन के अपार अभिः बावजूद काश्मीरी एक 
अत्यन्त कला-प्रिय जाति के लोग हैं । हर छोटी-से-छोटी और साधारण-से-साधारण 
बस्तु उनका हाथ लग जाने स कलापूर्ण कति बन जाती है । 
काश्मीरियों ने यह कला-कोशल निश्चय ही ए: में नहीं 
सीखा है, संभवतः प्राचीन काल से ही व इन कलाग्रों ओर दस्तकारियों का विकास 
करते आये हैं । वीचऱ्बीच में अनेक वार कभी कोई और कभी कोई दस्कारी नष्ट 
भी हो गई है, परन्तु पुन: थोड़ा-सा भी अनुकूल वातावरण पाते ही पनपने लगी 
हे । इन कलाओं और दस्तकारियों की विशिष्टताओं और ऐतिहासिक प्रगतियों का 
संक्षिप्त परिचय आवश्यक है । 
एक कहावत के अनुसार काश्मीर अपने शॉल, शाली ( धान ) र शलगम 
के लिए प्रारंभ से ही प्रसिद्ध है । प्राचीन काल में शॉल बनाने का उद्योग किस 
समय शुरू हुआ इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमें नहीं मिलता 
शॉल हे । कारमीरी लेखक महाभारत की उस कथा के भ्राधार पर 
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जिसमें ध्रतराष्ट्र ने पागडबों के प्रतिनिश्चि श्रीकृष्णा को पर्वतीय देश के बने 
१८००० 'ञ्विक्राम' ( भेट में दिये थे, यह सिद्ध करते हैं कि “पर्वतीय 
देश' से ब्यासी का तात्प ad’ से है। यह भी कहा जाता है कि 
रोम के सम्राटो के अन्तःपुर की रानियां डाके की मलमल काश्मीर के शाल 
प्रयोग में लाती थीं । फिर भी प्राचीन काल में काश्मीरी शाल के उद्योग की क्‍या 
स्थिति थी, इसके निश्चित प्रमाण अभी तक अग्राप्य हैं । परन्तु मध्यकाल के संबंध 
में एसी अनिश्चितता नहीं है । 


ल ) ३ 


कहा जाता है कि सन्‌ ८ ६० में मीर सईद अली हमदान ( शाह 
हमदान ) फारस से दुबारा काश्मीर आये । उस समय शाल का उद्योग मिटने की 
अवस्था मं था । उन्हाने आकर इस उद्योग को पुन: जीवित करने की चेष्टा की 
तत्कालान सुल्तान कुतुवुद्दीन न इसम उनका सहायता का । इसके १६२ वष बाद 
खोकन्द्‌ ( मध्य एशिया) से एक व्यक्रित नग्ज़वेग काशगर के मिर्जा हैदर के 
साथ वावर्ची बनकर आया । उसने यहाँ कहीं से पशमीने का डेढ़ गज़ का टुकड़ा 
लेकर अपने मालिक को भेंट के रूप में दिया । मिर्जा हैदर ने पूछा कि यह क्‍या 
है । नग्ज़बेग ने उत्तर दिया--'शाल' है । खोकन्द के लोग अपनी भाषा में कम्बल 
को ‘are’ कहते हैं । मिर्जा हैदर ने पूछा कि यहद 'यक ( एकहरा ) शाल' है या 
दु ( दुहरा ) शाल' है । उत्तर मिला 'दुशाल' है। उस समय से पश्मीने की 
चादर को 'शाल' के नाम से पुकारा जाने लगा । एक दिन नग्ज़बेग ने पशमीना 
बुनने बाल एक दस्तकार को उसकी गलती पर थप्पड़ मार दिया । उसकी नाक 
फट गई ओर रक्त के छोटे श्वेत पशमीने पर यत्र-तत्र गिर पड़े । नग्जबेग ने देखा 
कि लाल धब्बों से पशमीना अधिक सुन्दर लगने लगा है । तदनन्तर उसने पशमीने 
के धागे को लाल और हरे रेगों से रंग कर कपड़ा बनवाया । श्रीनगर के उत्तर-भाग 
में जादीबल के पास बबरीबाग में नग्जवेग का मकबरा बना हुआ है । 

सुल्तान जैनुलाब्दीन ने शॉल के उद्योग को विशेष प्रोत्साइन दिया । उसने 
अन्य देशों के सुलतानों ate अमीरों को भेंट में काश्मीरी शॉल भेजे, जिससे उनकी 
ख्याति दूर-दूर तक फैल गई । मुगल बादशाहों के समय में इस उद्योग को राज्य 
की रोर से सरक्षण दिया गया । उस समय एक अन्दिजानी दस्तकार ने बाबर के 
लिए पशमीने का एक गलूबन्द बुनकर दिया जिससे उसने मुगल सन्नाट्‌ की पगड़ी 
पर लगे पंखों के 'जिघा' का चिन्ह बुन दिया था । उस समय से काश्मीरी शॉल 
ale गलूबन्दों पर 'जिघा' का चिन्ह बुना जाने लगा । 

काश्मीर में दो प्रकार से शॉल बुने जाते हैं । एक तो ऐसे शॉल जिनमें 
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चिन्ह बुनाई में ही डाल जात हैं 'कानी शॉल' कहत हैं । wat एस ala 
जिन पर चिन्ह कढ़ाई करके डाले जाते हैं । इन्हें 'अमली शॉल' हें । नग्ज़बेग 
ने 'कानी शाँल' की कला का विकास किया था । लेकिन “अमली शॉल' की कला 
का विकास अठारहवीं शताब्दी के उत्तरा में किसी सैयद बाबा उर्फ श्रलवावा ने 
किया । अलबाबा सोकालीपुर ( श्रीनगर ) मुहल्ल में रहता था । एक दिन उसने 
एक मुर्ग को कपड़े की सफेद चादर पर चलते देखा । मुग के पेजों को छाप कपडे 
पर पड़ गई थी । ग्रलवाबा ने सोचा कि यदि इन fare की Tarai पर रंगीन डे 
से कढ़ाई कर दी जाय तो संभव है, सुन्दर लगे । अपने प्रयत्न में सफलता पाने पर 
उसने अनेक नये प्रकार के डिजाइन तैयार किये । अलवाबा का मक़बरा ग्राज भी 
राजवेर कदल के पास बना हुआ है । 


बाद में शाल के erin में ओर भी उन्नति हुई । उसमें हाशिया जोड़ 
दिया गया ओर सन १८६४ ६० में मुस्तफ़ा पडित और अजीज पंडित ने 'दुरुखा' 
शॉल की ईजाद की । उन्होंने 'ज़मीन पस्त गुलबाला' शॉल की ईजाद भी की । 
“हाशिया' इकहरा, दुहरा या तिहरा भी होता हे । 'दोर' एक झलेकार चिन्ह होता 
है जो vega में हाशिये के बीच में चारों ओर काढा जाता है । दोनों किनारों 
पर कदा हुआ पल्ला रहता है । कोनों पर जो फूलों का गुच्छा बनाया जाता है 
उसे 'कुज' कहते हैं, र बीच के अनकढ़े समतल भाग को 'मटन' पुकारत हैं । 
शॉल की बुनाई ओर कढ़ाई के अनेक डिज़ाइन प्रयोग में झाते हैं । 

मुगलों के समय में 'शॉल” का उद्योग अपने विकास की चरम-सीमा को 
पहुंच गया था । डेढ़ गज का चोकोर शॉल अंगूठी में से निकल जाता था । अबुल- 
फजल ने आईन-अकवरी और वर्नियर ने अपने विवरण में काश्मीरी शॉल की 
भूरिःभूरि प्रशंसा की है । वर्नियर का कहना हे कि उस समय यहाँ अपार सख्या 
में शॉल बनाये जाते थे । सन १७३६ ई० में नादिरशाह ने कुस्तुन्तुनिया में अपना 
राजदूत भेजा । उसके साथ भेंट की अन्य वस्तुओों के अतिरिक्त कुछ काश्मीरी 
शॉल भी भेजें जिनको वहां के सुल्तान ने अपने दरवार में उपस्थित राजदूतों की 
पत्नियों में बाँट दिया । 

अफ़गान शासकों के समय में भी शॉल का उद्योग उन्नति करता रहा और 
ईरान, ग्रफ़गानिस्तान, तुर्किसतान और रूस में काश्मीरी शॉल की मांग बढ़ गई । 
सन १७६६ ई० के लगभग बगदाद का एक यात्री सईद यहिया काश्मीर से एक 
शॉल लेकर लौटा ओर उसने वह शॉल मिल के खेदिवे को भेंट कर ह । खेदिवे 
ने वह शॉल नेपोलियन को दिया । नेपीलियन ने उसे अपनी महारानी जोसफ़िन 
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को fear उस सम्रय स पेरिस और फ्रान्स ate योरप की अन्य राजधानियों में 

उच्चवर्ग की स्त्रियों के बीच काश्मीरी शॉल ओदने का फैशन प्रचलित हो गया और 

काश्मीर का शॉल का व्यवसाय अप्रत्याशित रूप से उन्नति कर गय़ा । उस समय | 

लगभग ५० लाख रुपये के शाल बाहर भेजें जाते थे और राज्य को इस उद्योग से 

लगभग ४ लाख रुपये की वार्षिक म्राय होती थी । । 
सिखों के राज्य-काल में यह उद्योग समाप्त होने लगा क्योंकि सिख शासकों 

ने शॉल बुनने वालों पर भीषण कर लगा दिये । डोगरा शासन में भी इस स्थिति 

में विशेष सुधार नहीं हुआ, बल्कि एक लम्बे काल तक यह उद्योग हास करता 

आया । भारत के स्वदेशी आन्दोलन के कारण काश्मीरी शॉल और ऊनी कपड 

को किंचित. प्रोत्साहन ग्रवश्य मिला, परन्तु मुरल और झफ़गान-काल की-सी समृद्धि 

नहीं लोटी । 
काश्मीरी शॉल 'कल' ( शॉल की ऊन वाली बकरी) की 'पश्म' या 

“कलिफुम्ब' का बुना जाता हे । 'केश' तिब्बत की उच्च पर्वतीय समतल-भूमियों पर { 

मिलती है । तिब्बती इस बकरी को 'राम' और बकर को 'राबो' कहते हैं, परम को | 

'ल्सोकुल' और श्वेत पशम को 'लेना कर्पो' और भूरे रंग की परम को 'लिना नक्रपो' 

कारते दैं । ऊपर के लम्बे बालों के नीच छिप अत्यन्त कोमल और छोटे dat 

को पश्म कहते हैं । सबसे अच्छा परम चगथांग और तुरफान के इलाकों से आता 

हे । काश्मीरी औरतें बड़ी सावधानी से ग्रन्य बालों को बीनकर परम साफ़ करती 

हें, फिर उसका सूत कातती हें । तब सूत को रंगा जाता है। 


"कानी ater में पैटर्न afi पर ही बुने जाते हैं । इन पेटनो को महीन सुई 
के काम से ग्रापस में जोड दिया जाता है । 'अमलीकार शॉल' में पश्मीने का 
कपड़ा लेकर नककाश द्वारा तैयार किये गए डिज़ाइन के अनुसार उस पर कढ़ाई की 
जाती है । पशम की ऊन से बने हुए कपड़े को पश्मीना कहत हें । 


सुलतान जैनुलाबदीन ने चोदहर्वी शताब्दी में कालीन का उद्योग काश्मीर 

में शुरू करवाया । उसने समरकन्द से कालीन बुननेवाल बुलबाये । सुल्तान जैनु- 

लाब्दीन स्वये एक कला-गरेमी ब्यक्ति था ओर काश्मीर की कलागरों 

'क्रालीन ओर दस्तकारियों के बिकास में जितनी अभिरुचि उसने दिखाई 
उतनी अन्य किसी व्यक्ति ने आज़ तक नहीं दिखाई । इस- | 

लिए उसने कालीन बुनने वाले ही नहीं, बल्कि जिल्दसाज़, बन्दूक बनाने बाले, 

संगतराश, क्रागज बनाने वाले, पेपियरर-मेशी का काम करने वाले, STATS, संगी, 


हि] 
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तज्ञ, आतिशबाज्ञ, आदि अनेक प्रकार के दस्तकार और कलाकार समरकन्द से 
बुलाये थे । 

सुलतान जैनुलाब्दीन के बाद लगभग दो-तीन वर्षो तक कालीन बनाने का 
उद्योग पूर्ववत. चलता रहा, परन्तु सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में कालीन बनाने की 
कला का न केवल हास हो गया, बल्कि काश्मीर में उसका कोई जानकार भी शेष 
नहीं रह गया । इसके बाद जहांगीर के राज्यकाल में एक काश्मीरी अरबुन रहनुमा 
मध्य एशिया के मार्ग से हज करने के लिए गया । लोटते समय फारस के ग्रदिन्जान 
नगर में उसने कालीन बनाना सीखा और काश्मीर आकर पुन: इस उद्योग को चालू 
किया | अरबुन रहनुमा का मकबरा श्रीनगर के गोजवार मोहल्ल में स्थित है । 


यों तो फ़ारस के कालीन प्राचीन काल से ही दुनिया में प्रसिद्ध हैं, परन्तु 
काश्मीर के कालीन भी कम श्रेष्ट नहीं होते । प्रारंभ में काश्मीरी कालीन बेल-बूंटेदार 
होते थे जिन पर मस्जिदों, बागीचों, जंगली जानवरों, उछलती हुई मछलियों आदि 
के डिज़ाइन बुने होते थे, और इसमें सन्देह नहीं कि प्राकृतिक दृश्यों को कालीन पर 
अंकित करने में काश्मीरी दस्तकारो ने चरम पूर्णता प्राप्त कर ली थी । परन्तु बाद 
में कालीनों को सस्ता बनाने के लिए साधारण प्रकार के रंग और सामग्री का प्रयोग 
होने लगा । अंत में काल में कतिपय अंग्रेजों ने आकर इस उद्योग को अपने 
हाथ में ले लिया और उन्होंने पुराने काश्मीरी डिज़ाइनों की जगह नये मिले-जुल 
अंप्रेजी डिजाइन प्रयुक्त किये ओर इस प्रकार काश्मीरी कालीन का वह निसर्ग 
सौन्दर्य र मोलिक कत्तामय श्रकृटि-अकन ५८ हो गया । बाद में प्राचीन कलात्म- 
कता लाने के प्रयत्न केवल इसी हृद तक स भित रह गए कि इरान और दूसरी जगहों 
के कालीनों के प्रकाशित डिजाइनों की काश्मीर में नकल होने लगी । 

पेपियर-मेशी की कला का कारमीर में सूत्रपात सुल्तान जैनुलाब्दीन ने ही 

कराया था । यह अब एक प्रकार से काश्मीर की अपनी विशिष्ट दस्तकारी है । 
पेपियर-मेशी की चीज़ें तैयार करने की कला ग्रत्यन्त कठिन र 
पेपियर-मेशी यत्न-साध्य है । सांचों के ऊपर काश्मीरी कागज की अनेक az 
जमाने के बाद चावल की मांड में तैयार की हुई कागज की गूड़ी 
की उस पर तहें जमाई जाती हें ओर जब आवश्यक आकृति बन जाती है तब 
उसकी सतह को घिसकर और छीलकर बराबर र चिकना क्रिया जाता है । फिर 
महीन कपड़े से लपेटकर उसे गुच से ढंक दिया जाता है । फिर जली हुई काश्मीरी ईट 
से, जिसे 'कुरकुत' कहते हैं, घिसकर उसे चिकनाया जाता है । मानसबल की खान से 
निकलने वाले पत्थर को जिसे 'बसवतर” कहते हैं, पानी के साथ उस पर घिसकर 
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“पलस्तर* किया जाता हे । इसके ऊपर पानी और संरस के साथ 'काश्मीरी सफेदा” 

चढ़ाया जाता है । तब उस पर जमीन का रंग चढ़ाया जाता है । जमीन का रंग सुन- 

हला, आसमानी, धानी आदि कई प्रकार का हो सकता है। सूखने के बाद उस पर | 
” से डिजायनों की रेखा खींच दी जाती हैं । तब विभिन्न रंगों में उस पर 
बनाये जात हैं। प्रारंभ में कलाकार लाल या किसी अन्य रंग से 'रख' या 

“परताज' बनाता है । यदि सोना या चांदी का काम करना होता है तो वह पहले { 
उन स्थानों पर, जहां सोना या चांदी का काम दिखाना है, गोंद ओर शकर में जर्दा 

मिलाकर बनाया हुआ 'डोर' उस पर लेप करता है और फिर सोना या चांदी का बरक 

उस पर चिपका देता है । यह वरक उन्हीं स्थानों पर चिपक जाते हैं जहां पर 'डोर' 

लंगा होता है । इस प्रारंभिक क्रिया के बाद अलसी के तेल में कहरुबा ( भ्रम्बर ) | 
या 'सन्दीरस' ( राल ) को मिलाकर उस पर वार्मिश कर दी जाती हे और धूप में 

सूखने को रख दिया जाता है । सूखने के बाद घास की गीली रस्सी से उसको मल 

और धोकर साफ कर दिया जाता है । इसके पश्चात. सरस आर नमक के पानी में 

सोना या चांदी के बरक घुला लिये जाते हैं रौर उससे भ्राग की नक्काशी की 

जाती है । फिर खूतान से लाये गए यश्भ्म { जेड नाम का पत्थर ) से घिसकर | 
उसपर पालिश की जाती है और अन्त में पुनः उस पर वार्निश करके उसे सुखा लिया 

जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि ये सारी क्रियाएं अत्यन्त सुद्दम टेकनीकल निपुणता 

की अपेक्षा रखती हैं, aie यह एक विलक्षण बात है कि काश्मीरी कलाकार अपनी 
स्मृति से ही सूदमातिसूचम नक्काशी पेपियर-मेशी की चीजों पर करते हैं । अधिकतर 

शिया सम्प्रदाय के मुसलमान ही इस उद्योग में लगे हुए हैं । पपियर मेशी की कला 

को अपनी चरम सीमा तक ले जाने वाले कलाकारों में पंडित नारान मुर्तसागर गौर 

सईद तुराब के नाम स्मरणीय हें । 


लगभग १५० या २०० के लगभग कलाकार इस उद्योग में लगे हुए हैं । 
काबुल, फ्रान्स रौर योरप के wea देशों में पेषियर-मेशी की बस्तुए किसी समय 
काश्मीर से जाती थीं। मसनदी ale फ़र्शी किस्म के कलमदान, छोटे-छोटे बक्स, 
सुराहियां, तस्वीरों के फ्रेम, चारपाइयों के पाये, AH, तिपाइयां, ट्रे, शामादान, 
टेबिल-लैम्प आदि अनेक प्रकार की पेपियर-मेशी की वस्तुएं तैयार की जाती हैं । 
ये वस्तुएं किसी समय काश्मीरी कता का उत्कृष्ट नमूना होती थीं, परन्तु इधर कुछ 
दिनों से इस कला का भी हास होता जा रहा है, Be भव उसमें सस्ती aie 
घटिया किस्म की सामग्री, रंग और वार्निश का प्रयोग होने लगा हे । बस्तु की 
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आकृति भी पहल जेसी कलापूर्ण नहीं रही ओर नये और भद्दे ढंग के डिज़ाइन 
प्रचलित हो गए हैं 
प्राचीन काल में भारत के अन्य स्थानों की तरह काश्मीरी लेखक भी 
भोज-पत्रों पर ही पुस्तकों की पाग्डुलिपियां तैयार करते थे। चीन में सर्वप्रथम 
ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी के लगभग कागज़ बनना शुरू 
कागज़ हुआ । वहां से तेरहवीं शताब्दी में यह कला समरकन्द तक 
पहुंच गई । सुलतान जैनुलाब्दीन ने चोदहवीं सदी में वहीं से 
कागज बनाने वाले काश्मीर बुलाये और इस उद्योग का प्रचलन किया । गाँदरबल 
के निकट ओर नोशेरा में फारसी ढेग से कागज बनाने का उद्योग शुरू हुआ । इस 
कला में उस समय से अब तक कोई उन्नति नहीं की गई हे । यह उद्योग भी अब 
अवनति कर रहा हे । फिर भी इतना कहना आवश्यक है कि काश्मीरी कागज 
सुन्दर और टिकाऊ होता है । 


काश्मीर में चार प्रकार की कढ़ाई की जाती है--(१) अमली, (२) चिकन, 

(३) हरी और (४) यरमा । पहले पश्मीने या रेशम पर अत्यन्त सुन्दूर और कला- 
पुणी कढ़ाई की जाती श्री । श्राजकल इनके अतिरिक्त जीन, 

कढ़ाई का लिनेन, ऊनी और सूती कपड़े पर भी कह्ाई की जाने लगी है । 
काम यह कढ़ाई रेशम, पश्मीने या ऊन के धागे से की जाती है । 
| पर, मेज़पोश, टाई, रूमाल, ब्लाउज़, चोगे आदि सैंकड़ों 


प्रकार की वस्तुओं पर अत्यन्त सुन्दर कढ़ाई करके का>मीरी कलाकार इन वस्तुओं 
को कलापूर्ण बना देते हैं । 

लगभग तीन-चार हजार व्यक्ति कढ़ाई के उद्योग में लगे हुए हैं । आजकल 
जो नये डिज़ाइन प्रचलित हें उनमें चिनार की पत्ती, शाल, इन्द्रधनुष, अजगर 
आदि प्रमुख हैं । 

इस्लामाबाद ( wade ) में पटट् के टुकड़ों को जोइ-जोड़ कर उन पर 
कढ़ाई की जाती दै, इस प्रेकार कमर में बिछाने के सुन्दर गब्बे तेयार किये जाते 
हैं । इसी प्रकार ऊनी फेल्ट पर बड़े-बड़े वेल-वूटे डालकर नम्दे तेयार किये जाते 
हैं । नम्द पहले यारकन्द से आते थे, और उन पर काश्मीर में कढ़ाई की जाती थी, 
परन्तु अब नम्दे भी काश्मीर में ही बनने लगे हैं, ये यद्यपि यारकन्दी नम्दों के समान 
सुन्दर और टिकाऊ नहीं होत । 

इसमें सन्देह नहीं कि कढ़ाई ओर कसीदे की कला जितनी काश्मीर में 
अपनी पुर्णता को पहुँच गई है उतनी अन्यत्र कहीं नहीं । 
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2 कलाएँ ate दस्तकारियाँ १६७ 


काश्मीर के प्राचीन मंदिर पत्थर या केकड के बने हैं, परन्तु मसजिदें बहुधा 
।र उनके भीतर लकड़ी पर अदभुत कारीगरी का काम किया गया हे । 
विशेषकर शाह हमदान और मखदूम साहब की मसजिदों में लकड़ी 
का विलक्षण काम देखने को मिलता है । काश्मीरी में बढ़ई को 
खुदाई का त्रखान कहते हैं । काश्मीरी त्रखान अत्यन्त गुणी कलाकार हैं । 
काम लकड़ी का काम विशेषकर तीन प्रकार का होता है-- (१) पिंजरा 
( या जालीदार काम ) (२) खतमवन्द (या रखांगगित की 
रीति के आकार बाले लकड़ी वे कुत या दीवार पर चोखट, 
नि का काम ) र (३) खुदाई का काम । 
पिजरा के काम में वेल-वूटेदार या रेखागगित की रीति के कारों की 
अत्यन्त भव्य जालियां वनाई जाती हें । इसमें बुदलू या काइर की लकड़ी का 
प्रयोग होता है । काश्मीर में सबसे उत्कृष्ट पिजरा के काम के निम्न नाम हैं-- 
पोश कन्दूर्‌, चहारखाना, सादह कन्दूर, शाशतेज, शाश सितारा, शाश-पहलू 
द्वाज़दहसर, जाफ़री, जहान शीरीं, और तोता शाशतेज आदि । 
खतमवन्द के काम में चीड़ की लकड़ी के अनेक आकारो के टुकड जोड़े 
जाते हैं । छत के चोखटो में अधिक प्रसिद्ध चौखटों के नाम हैं--हज़ार गरदान, 
बन्देरूम, हशतपहुल, चहारबख्श, मोज, हश्त-हजार, बादामहजार सेहबख्श और 
दवाजदाह-गर्द आदि । 


लकड़ी पर पहले खुदाई भीतर की ओर गहरा खोदकर की जाती थी । 
परन्तु आजकल ऊपर को उभरे हुए Aza बनाये जाते हैं । इन डिज़ाइनों में चिनार, 
न्द्रवनुष, कमल-कमलिनी, या दोड़ेत हुए वेल आदि की आकृतियां ऊपर को उभरी 
हुई और -नीचे की ओर से खोदकर उठाई हुई बनाई जाती हैं । चिनार ओर कमल 
के पैटर्न अत्यन्त सुन्दर बनते हैं और काश्मीर का स्थानीय सोन्दर्य-तत्त्व लकड़ी 
में भर देते हें । इधर कुछ दिनों से लासा के डिज़ाइन प्रयोग में आने 
लगे हैं ओर सपक्षसर्प बनने लगे हैं । 

आजकल लकड़ी के खुदाई किये हुए मेज, परदे, फ्रेम, ट्रे, सिगार और 
सिगरेट के बक्स, संगीत के स्टट दि विशेषकर बनाये जाते हैं और उनमें अख- 
रोट की लकड़ी का प्रयोग होता है । 

प्राचीन काल में हिन्दुओं ने लकड़ी पर खुदाई का काम करने की कला 
का विकास किया था क्योंकि कई पुराणों में इसका उल्लेख मिलता हे । आजकल 
सहल्लों काश्मीरी मुसलमान कारीगर इस उद्योग में लगे हुए हैं । 
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काश्मीर : देश व संस्कृति 


काश्मीर का धातु का कार्य कई शताब्दियो स प्रसिद्ध रहा हे । संभवत: 
मालो ने इस कला को विशेष प्रोत्साहन दिया था । धातु के कार्य में तुर्कमानी ढंग 
का टिन का काम, पीतल और तांत्र पर लाख का काम और 
धातु का काम पीतल, तांबा या चांदी के वर्तनों पर मीनाकारी का काम तो 
प्रसिद्ध हे ही, परन्तु सबसे उत्कृष्ट काम चांदी ओर तांबे पर 

खुदाई करके किया जाता है । 
काश्मीर में सबसे उत्तम चांदी के काम का डिजाइन शाल का डिजाइन है 


जो अत्यन्त यत्न-साध्य हे । अरवेस्क, रोज़िटी, चिनार, मोज़ेक, वंडीरूम और 
आजकल पुराने ढेग 


इस्लिम आदि सभी पैंटर्न चांदी की चीज़ों पर खोदे जाते हैं 
की खुदाई के स्थान पर नये ढंग से चिनार, इन्द्रधनुष, गोखरू, गुलाव और दोड़ते 
हुए बेल के पेटने बनने लगे हैं । पुराने काश्मीरी पेटर्नो में लासा का प्याला, यार 
कन्द का घड़ा, FAL का घड़ा, काशगर, कमल, आफताब, ओर काँगड़ी आदि 
हुआ करते थे । 

इन कलाओं के अतिरिक्त पत्थर पर खुदाई करने की तक्षण-कला, कीमती 
पत्थरो क आभूषण AK सजावट की वस्तुएं बनाने की कला आदि भी काश्मीर 
की विशेषता हैं और रेशम ओर ऊनी कपड़े की दस्तकारियां काश्मीर के उद्योगों में 
प्रमुख स्थान रखती हैं । 

काश्मीर की कलाओं और दस्तक्रारियों के सबंध में इतना अवश्य कहना 
चाहिए कि शताब्दियों क शोषण ओर उत्पीड़न के बावजूद काश्मीरी कलाकारों 
ay दस्तकारों ने इन कलाम्रों को न केवल सुरक्षित रखा हे परन्तु यथावसर वे 
उनमें उन्नति भी करते आये हैं । जहां तक उनकी अपनी दक्षता ओर निपुणता का 
संबंध है, ये गरीब, गुमनाम कलाकार संसार के किसी भी देश के दस्तकारों का 
मुक़ाइला कर सकते हैं । यह एक हृदय-बिदारक सत्य है कि इतनी मोलिक प्रतिभा 
के कारीगर अपनी बनाई अपूर्व वस्तुओं से अपना पेट भी नहीं पाल सकते और 
धीरे-धीर ये कलाएं अवनति करती जा रही हैं । राज्य की ओर से अब तक उनको 
दिखावटी संरक्षण ही मिला हे ओर उनकी बनाई हुई अनुपम बस्तुझओं की विदेशों 
में बिक्री का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया है । 


ई 
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ऐतिहासिक प्रगति 


a> 


कऋल्हण के समय से अब तक का काश्मीर 
का इतिवृत्त अनेक इतिहास-पुस्तको में सुरक्षित है । परन्तु यह इतिवृत्त ही हे, 
आधुनिक अथौ में इतिहास नहीं । wate क्रमशः एक के वाद दूसरा कोन राजा | 
गद्दी पर dar, उसने कौन-से पराक्रमी कार्य किये, प्रजा-हित के लिए केसी नीति का | 
पालन किया, या उसके दरबार में सामन्तों और मंत्रियों के बीच कौन-से पड्यन्त्र 
शरो क्र चलते थे ओर राजा ने प्रजा-वत्सलता त्यागकर कितने भीषण अत्या- 
चार और अन्याय किये--केवल इन्हीं बातों का इतिवृत्त हमें मिलता दै । इतिहास 
की गतिविधि के सचालक रूप में केवल राजा और 'सुलतान ही दृष्टिगोचर होते हैं, 
जनता की इस बीच प्र्या भूमिका रही, उत्पादन के साधनों में जो परिवर्तन ग्राये, 
उनसे जन-जीवन पर क्या प्रभाव पड़े और काश्मीर की संस्कृति का किस प्रकार 
विकास हुआ--इन सारी बातों का विवेचन इन इतिहासों में नहीं मिलता । 
अतः जन-दृष्टि से काश्‍मीर के सच्चे इतिहास की खोज-बीन करने का भर्थ 
है कि इस बात की पड़ताल की जाय कि कई सहल्ल वर्ष पुवे जब ग्रायै उत्तर-पश्चिम 
की दिशा से काश्मीर की घाटी में प्रविष्ट हुए, उस समय काश्मीर के आदि-निवासी 
कोन थे । क्या आयां की तरह वह भी वर्वरता-युग के मानव थे या तब तक यहां पर 
बर्बरता का युग 'समाप्त हो चुका था और दासता का युग प्रारभ हो गया था । यह 
इतिहास-सिद्ध है कि आर्य जिस समय मध्य-एशिया और भारत में फैले उस समय वे 
बर्बरता-युग के प्रारंभिक या मध्य-काल में ये, और जिन-जिन नये प्रदेशों में वह गये 
वहां उन्हें भादि-निवासियों से युद्ध करने पड़े । ये आदिःनिबासी अपने ऐतिहासिक 
विकास की दृष्टि से कहीं बर्बरता-युग के निवासी ये, कहीं दासता-युग में प्रवेश कर | 
सभ्यता-पथगामी ब्रन चुके थे, भौर कहीं आयां से भी अधिक पिछड़े हब्सी ये । इस- । 


00, Gurukul Kangri cain ine itn creel || Haridwar, Digitized by eGangotri 


१७० काश्मीर : देश च संस्क्राति 


लिए काश्मीर में आयं ने जव प्रवेश किया उस समय यहां के मूल निवासी अपने 
ऐतिहासिक विकास के किस चरगा में थे, उनके उत्पादन ओर रहन-सहन के ढंग 
क्या थे, उनके समाज का संगठन कया था और उनके संगठन, जीवन-विधि ग्रोर 
रस्म-रिवाजो को परवर्ती समाज ने किस सीमा तक ओर किन रूपों में सुरक्षित 
रखा, आर्यो के आगमन से यहां के सामाजिक-जीवन में कया परिवर्तन हुए, किस 
समय, किन कारणों से बर्वरता ओर उसके पश्चात्‌ गुलामी के युग समाप्त हुए और 
काश्मीर में सामन्ती-युग का सूत्रपात हुआ, आदि प्रश्नों पर प्रकाश डालना इति- 
स-लेखक का प्रथम कर्तव्य है । 
कल्हगा की राजतरंमिनी से इस दिशा में केवल इतना संकेत मिलता है कि 


नहीं थी, अर्थात्‌ उस समय तक काश्मीर की उपत्यका में सामन्ती समाज पूर्णतः 
प्रतिष्ठित नहीं हो पाया था । परन्तु इसके पूर्व यहां दासता-युग का वर्ग-समाज था या 
बर्बरता-युग का प्रागैतिहासिक साम्यत्रादी समाज, इसका स्पष्ट संकेत नहीं मिलता । 
कल्हण के अनुसार हमें केवल इतना ज्ञात होता हे कि उस समय दयाकरण नाम 
के व्यक्ति ने प्रथम बार काश्मीर की समूची घाटी को एक करके यहां पर एक केन्द्रीय 
राज्य-सत्ता स्थापित की । 

जन-दृष्टि से काश्मीरी जाति के इतिहास का अध्ययन-विवेचन करना किसी 


भी वैज्ञानिक खोज का परिणाम होना चाहिए, परन्तु यहां इस पुस्तक में इस दृष्टि 
कोण से काश्मीर के इतिहास की एक संक्षिप्त झांकी देना भी संभव नहीं है । कारण, 
न तो लेखक को खोज-पढ़ताल करने की व्यापक सुविधाएं रही हैं, और न इतना ग्रव- 
काश ही कि वह इस कार्य में दो-एक वर्ष लगा देता । इस आवश्यकता की ओर 
इशारा करने से लेखक को केवल इतना ही अभिप्रेत है कि इतिहास के गंभीर, प्रगति- 
शील विद्यार्थियों को इस दिशा में पूरी खोज-बीन करनी चाहिए और एक स्वतंत्र 
पुस्तक के रूप में काश्मीर के जन-इतिद्दास का प्रणयन करना चाहिए । इस प्रकार 
के इतिहास के युग र काल एक-दूसरे से ऐतिहासिक बिक्रास-०रंखला में संबद्ध 
होंगे--जैसे बर्बरता, दासता, सामन्ती या जागीरदारी और अन्त में पूँजीवादी युगों 
के रूप में-न कि एक साम्प्रदायिक af न्दू , बौद्ध, मुसलमान और पुनः हिंदू 
या डोगरा काल की कहानी कहेंगे । इससे किसी भी देश के सच्चे जन-इतिहास पर 
प्रकाश नहीं पड़ता । श्रत; लेखक को इस बात का हार्दिक खेद है कि इस संक्षिप्त 
प्रकरण में उसे परिस्थितियों से बाध्य होकर इतिहास-लेखन की पुरानी परिपाटी पर 
ही चलना पढ़ रहा है । 
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ऐतिहासिक प्रगति १७१ 


राजतरंगिनी की पहली तीन पुस्तकों में केवल राजाओं के नाम गिनाये 
गए हैं। प्रथम राजा दयाकरण के समय से लगभग तीन सहल्ल वर्षों तक हिन्दू और 
बौद्ध राजे काश्मीर पर राज्य करते रहे । इस दीर्घकाल में २१ राजवंशों ने 
राज्य किया । 

प्रारंभिक हिन्दूकालीन काश्मीर की राजनीतिक ओर सामाजिक परिस्थि- 
तियों का कोई प्रामाणिक विवरण देना संभव नहीं है, क्योकि कल्हण का विवरण 
भी प्रामाणिक तथ्यों का आधार कारकोट वश के) ( सातवीं शताब्दी के मध्य में ) 
गद्दी पर बैठने के पश्चात ही ग्रहण करता है । अतएव प्राचीन हिन्दू-काल के संबंध 
में अधिक-से-अधिक केवल इतना ही अनुमानित किया जा सकता है कि उस समय 
सरकार निरंकुश पितृसत्ताक ही थी । यदि राजा उदार-हृदय और प्रजा-बत्सल होता 
तो जनता सुखी रहती थी और यदि राजा निरंकुश ओर कूर होता था तो प्रजा में 
अत्याचारों के विरुद्ध त्राहि-त्राहि मची रहती थी । राजतरंगिनी के अनुसार अच्छे 
ओर बुर राजाओं का यह क्रम सहल्लों वर्षो तक लगा रहा । 

प्राचीन हिन्दू-काल के जिन राजाओं के नाम उल्लेखनीय हैं उनमें मेघवाहन 


( १-३५ ६० ) जयनन्द्‌ ( ५८२-६१६ ६०) इसलिए प्रलुख हें कि उनके समय 
में न केवल देश में शान्ति और समृद्धि रही वरन उन्होंने पड़ोस के प्रदेशों को विजित 


करके अपूव ख्याति भी प्राप्त की; और राजा विनयदित्य ( ४०७-४४० ई०) का 
नाम इसलिए स्मरणीय है कि वह अत्यग्त सरल और साधु-प्रकृति का दार्शनिक! 
राजा था । गद्दी स्वीकार करने के लिए उसकी शर्त थी कि उसके राज्य में कोई 
झूठ न बोले, जीवित प्राणी की हत्या न करे ओर किसी देशवासी को धोखा न दे । 

गोपादरी ( शकराचार्य ) की पहाड़ी के नीचे एक साधारण-सी भोपड़ी में 
बह रहता था । पास में उसने कामराज और मराज (उत्तरी और दक्षिणी काश्मीर) 
के लिए दो गोदाम बनाये जिनमें किसान अपनी पेंदावार का दसवां भाग अपनी 
मरज़ी से डाल जाते थे । वह स्वये खेती करता था और अपनी पैदावार का दसवां 
भाग गोदाम में जमा करता था । बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा करने के लिए 
उसे फौज रखनी पड़ी थी, जिसके लिए उसने एक गोदाम की चाबी अपने भाई 
को दे दी थी । दूंसरे गोदाम में से वह प्रतिदिन प्रातःकाल जरूरतमन्द लोगों को 
अनाज बाँटता था । राज-कार्य चलाने के लिए वह राजकमचारियों की आवश्यकता 
नहीं मानता था, बल्कि प्रजा की ईमानदारी और साधु-भावना पर ही निर्भर करता 


था । इसी कारश लोग आज भी विनयदित्य का नाम नहीं भूले भए 
} 


eye wi गडी 
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१७२ काश्मौर : देश व संस्कृति 


शित रूप से कोई Beat बात हो जाती हे तो कहते हैं के “विनयदित्य के दिन 
लौट aa 

इनके अतिरिक्त राजतरंगिनी की प्रथम तीन पुरतः जिन राजाश्रों के 
नाम इतिहास-सिद्ध हैं, उनमें अशोक ( २७२ ई० पृ०--भारत का महान्‌ 
सम्राट्‌), कनिष्क और हृविष्क ( दूसरी शताब्दी के गंधार पर राज्य करने वाले 
कुशन राजा, जिनका साम्राज्य काशगर और anaes से लेकर पटना तक फेला 
हुआ था ), तोरमान और मिहिरकुल ( श्वेत हूण आक्रमणकारी, जिन्होंने पाँचवीं 
शताब्दी में उत्तरी भारत को रोंद नीय 
बात है कि राजतरंगिनी में इन विदेशी 
मानो वे काश्मीरी ही हों, यद्यपि काश्मीर उनके साम्राज्य का एक छोटा-सा हिस्सा 
था । साथ ही उनके राज्य-काल की जो तारीखें कल्हण ने दी हैं, वे भी सर्वथा 
गलत हैं । परन्तु जिस श्रृति-परंपरा से कल्हण ने इन राजाओं का नाम सुना था 
बह एक प्रकार से सही थी; क्योंकि उनकी शासन-ब्यवस्था' की जिन विशिष्टताओं 
का कल्हण ने वगान किया है, वे सही हैं । 

काश्मीर का प्रामाणिक इतिहास वस्तुतः कारकोट-बश के सातवीं शताब्दी 
के मध्य में गद्दी पर बैठने के पश्चात से ही प्राप्त है, यद्यपि एक सीमा तक छठी 
शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य करने वाले प्रवरसेन द्वितीय को भी ऐतिहासिक पात्र 
सममा जा सकता हे । 

हिन्दू और वोद्ध-काल के समस्त राजाओं के कार्य-काप का वगीन करना 
असभव है । परन्दु उनमें प्रवरसेन द्वितीय, ललितादित्य, जयपीड, अवन्तीवर्मन; 
दिद्वारानी, सुस्सल ओर जयसिंह के नाम उल्लेखनीय हें । अन्य राजाओं के नाम 
का किसी विवरण में अलेकारिक मूल्य भी नहीं है । 


यह एक मनोरंजक 


प्रवरसेन द्वितीय--कारकोट-बेश के पूर्व के स्थानीय राजाओं में केवल 
प्रवरसेन द्वितीय का नाम ही उल्लेखनीय है । विवरणों में उल्लिखित उसके गौरवः 
शाली कारनामों की सूची चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक न हो, परन्तु इस 
बात का प्रमाण अवश्य है कि उसने प्रवरसेनपुरा नाम से जो नगर बसाया था, वह 
आजकल का श्रीनगर है । अशोक को राजधानी का नाम पुरानाधिष्ठान ( वर्तमान 
पांद्रेठन -- श्रीनगर से ३ मील उत्तर-पूरब की दिशा में स्थित गांव ) था । प्रवरसेनपुरा 
ने भी शीघ्र ही अशोक की राजधानी का नाम श्रोर ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया । कल्हण 
के श्रनुसार उस समय नगर वितस्ता के दाहिने तट पर ही बसा था] 

ललितादित्य - मुक्तपीड ( ७१५-७५२ ई० )--डेढ़ शताब्दी के बाद 
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a प्रगति १७३ 
एक ओर महान्‌ और वास्तविक रूप से ऐतिहासिक राजा काश्मीर. की गही, पर 
बैठा ।. ललितादित्य के .भाई तारापीड.के. कुशासन के कारण देश में. अराजकता 
ओर अशान्ति छाई हुई थी । परन्तु सुक्तपीड, जो बाद में ललितादित्य के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ; वह एक नीतिज्ञ राजा था ओर उसने देश में शान्ति .स्थापित की । 
काश्मीर के राजाओं में ललितादित्य सबसे अधिक पराक्रमी और वीर राजा, हुआ 
#-परंपरा के अनुसार तो वह भारत की विजयऱयात्रा को निकला था और 
ने को विजित किया था । इसके पश्चात्‌ उसने अफगा- 
निस्तान के मार्ग से तुर्किस्तान और मध्य-एशिया का एक भाग भी जीत लिया 
था । अन्त में १२ वर्ष की विजय-यात्रा के बाद वह तिब्बत के मार्ग से काश्मीर 
लोटा । परन्तु भारत में उसकी विजय-यात्रा एक Fist ग्राक्रमण से अधिक महत्त्व 
नहीं रखती । क्योंकि उसने उत्तर-भारत के किसी भी देश को हस्तगत किया हो, 
इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । यह सही है कि उसने कास्य-कुब्ज ( कन्नौज ) 
पर हठात. आक्रमण किया था और इसके पूर्व कि वहां का राजा यशोवर्मन इस 
अचानक ग्रापत्ति से सभल पाता, उसकी फोजें परास्त हो गई रौर उसे विवश 
होकर ललितादित्य के पास संधि-पत्र भेजना पड़ा,। इसके अतिरिक्त ललितादित्य 
की सन्य विजयों के जिक्र प्रामागिक नहीं लगत । 


ललितादित्य कला और विज्ञान का प्रेमी था और उन्हें समुचित प्रोत्साहन 
देता था । उसने अनेक नगर बसाये जिनमें पर्णोत्स ( वर्तमान पूंछ ) ललितापुर 
ओर परिहासपुर प्रमुख हैं । पूछ आज भी अच्छा-खासा नगर है, परन्तु अन्य दोनों 
अब कतिपय मॉपड़ियों के गांव-मात्र रह गए हें । परिहासपुर को उसने अपनी राजः 
घानी बनाया था और उसमें अनेक चेत्य, मठ ओर मंदिर बनवाये थे । आज़-भी 
इन मंदिरों क अवशेष उनके संस्थापक के शौर्य की साक्षी देत हैं । परन्तु ललिता- 
दित्य का सबसे भव्य ओर विशाल और कला की दृष्टि से अनुपम स्मारक मार्तगड़ 
का मन्दिर ढे । काश्मीर के प्राचीन स्मारको में मार्तगड का मंदिर सर्वश्रेष्ठ हे.। 
बह ब्राह्मगों और बोद्धो को समान रूप से धन बॉटता था । विजाब्रोर के नीचे के 
चक्रधर उडर की सिंचाई के लिए उसने जजचक्रो ( water-wheels ) का सिल- 
सिला नीचे से ऊपर तक तैयार करवाया था । 

ललितादित्य के चरित्र में सबसे बड़ी gue, उसकी नित्य शराब पीने की 
आदत थी, जिसके कारण नशे में आकर वह Gata का निरय किये बिना 

त्यन्त ऊल-जलूल हुक्म दे बेठता था । है 


अपने अन्तिम दिनों में ललितादित्य ने शासन-नीति पर एक पुस्तक ,लिखौ 
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१७४ काश्मीर : देश ब संस्कृति 


जिसमें उसने भावी राजाद्रों के लिए शासन-संबंधी हिदायतें लिखी हें । 

जयपीड-विनयादित्य ललितादित्य का नाती था । उसने ३१ वर्ष तक 
काश्मीर पर राज्य किया । प्रारंभ में वह अपने यशस्वी पितामह के चरण-चिन्हों 
पर चलता रहा, परन्तु अपने शासन के अन्तिम दिनों में वह अत्यन्त क्र, दम्भी 
ओर लालची हो गया । उसके अत्याचारों से तिलमिला कर ब्राह्मणों ने उसकी 
हत्या कर दी। सुम्बल के पास उसने जयपीड-अन्दरकोट नाम का नगर बसाया था । 

जयपीड के पश्चात्‌ जो राजा हुए वे अत्यन्त निर्बल थे । उनके समय 
में मंत्रियों की शक्ति अपार हो गई । आठवीं शताब्दी के मध्य तक 'उत्पल' और 
उसके चार भाइयों ने राज्य किया । उनके अत्याचारों और शोषण के विरुद्ध देश 
में एह-युद्ध छिड़ गया जिसमें चारों भाई मृत्यु के घाट उतार दिये गए । 

अबन्तीवर्मन ( ८५५-८८३ go ) ललितादित्य के पश्चात्‌ सबसे यशस्वी 
राजा gar) कल्हगा के विवरण में वह सबसे प्रिय राजा वर्णित हे । उसने अपने 
प्रारंभिक जीवन में अनेक कष्ट झेले थे, अतः उसके स्वभाव में शक्ति और कोमलता 
का अदभुत संयोग हुआ था । 

मंत्रियों के स्वार्थी शासन ने श्रौर सामन्तों के परस्पर भगड़ों ने देश में 
जो ग्रशान्ति भर भ्रराजकता फैला रखी थी, झबन्तीदमेन ने कठोरतोपूर्वक उसका 
दमन करके देश में शान्ति श्रौर व्यवस्था स्थापित की । 

परन्तु ग्रवन्तीवर्मन की महानता और जन-प्रियता का कारगा उसके लोकः 
हित के लिए किये गए कार्य हैं । उन दिनों काश्मीर की घाटी का सबसे बड़ा 
भ्रभिशाप यह था कि यहां पानी की बहुतायत थी । नदियों में ग्रक्सर बाढ़ आती 
रहती थी जिससे जमीन का एक बड़ा भाग पानी में gat रहता था । 

अवन्तीवमेन ने इसका उपाय करने के लिए एक प्रतिभाशाली इंजिनियर 
सुप्य को नियुक्त किया । aa द्वारा किये गए वितस्ता-नियमन के उपायों का 
उल्लेख हम पहले कर चुके हैं । उनका परिणाम यह हुआ था कि देश में शाली 
(धान ) का भाव तुरन्त ८४ फीसदी कम हो गया । इसके अतिरिक्त घाटी की 
तमाम नदियों रौर नालों की धारा को अपनी सीमा के भीतर ही रखने के लिए 
आर खुश्क करेवा-भूमि की सिंचाई के लिए नहरें आदि बनाने के रूप में उसने 


| जितना कार्य किया उसका सविस्तार वर्णन करना यहां संभव नहीं है । 

| | अबन्तीपुर में अवन्तीवर्मन के बनवाये अवन्तीस्वामी के मंदिर के अवशेष 
| इस मंदिर को हिनदू:स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना सिद्ध करने के लिए. स्थायी 

प्रमाण हैं । 
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अवन्तीवर्मन का मंत्री सूर अत्यन्त योग्य और कुशल नीतिज्ञ था ae 
स्वये विद्या-प्रेमी ऑर कला का पारखी था । अपने समय के दार्शनिकों, कवियों 
ओर ग्रलंकारशाख्रियो को वह धन ओर भूमि दकर पुरस्कृत करता रहता था और 
उन्हें राज्य-परिषद्‌ में भी स्थान देता था । 
वमन ( ८८३-६०२ ई० ) । जिन उपद्रत्री शक्तियों का दमन करके 
अवन्तीवर्मन ने शान्ति स्थापित की थी, उसकी मृत्यु के बाद वे पुनः दुगने जोर 
से उभर पढ़ीं। उसके पुत्र शकरवर्मन ने ऐसे भीषणा कर लगाये कि देश गरीब और 
दरिद्र बन गया । परन्तु उसके उत्तराधिकारियों के समय में कुशासन का जो दौर 
चला, वह पुरानी समस्त सीमाओं को भी लांघ गया। ३४ वर्षो में लगभग 
१० राजा गही पर ae । एक-एक राजा कई बार गद्दी पर बेटा थर गद्दी से उतारा 
मन के समय तक देश में तांच्रिनों ने राज्य की अपार शक्ति अपने 
ली थी । राजा शर सामन्त सभी इस छोटे परन्तु शक्तिशाली वर्ग के 
थे । एक राजा को गद्दी पर बैठते देर न होती थी कि कोई दूसरा ब्यक्ति 
तांत्रिनों को रिश्वत देकर गद्दी प्राप्त कर लेता था । राजा राज्य की आमदनी को 
पानी की तरह बहाते थे, रानियां अपने सतीत्व को वेचती थीं, बेटे भ्रपने बाप के 
विरुद्ध षड्यन्त्र रचत थे झौर बाप अपने बेटों के पीछे ame लगाते थे। अन्त में 
चक्रवर्मन ने ( ६३६ ई० ), जो दो बार गद्दी से उतारा गया था, दमरों से सहायता 
मांगी । दमर सामन्त ake जागीरदार थे। उनकी मदद से उसने तांत्रिनों को 
पराशत किया और गद्दी पर बैठा । 

परन्तु wa तांत्रिनों की जगह दमर देश के वास्तविक शासक बन गए | 
र लगभग दो-सो वर्ष तक राज्य पर उनका प्रभुत्व बना रहा । शासन-व्यव॒स्था 
नाम की कोई चीज़ नहीं थी । राजा, मंत्री और सामन्त सभी कूर, विलासी 
ओर gaa थे । दरबार हत्यारों, गला काटने वालों और ज़हर पिलाने वालों का 
अड्डा बना रहता था । मूख मंत्री बनते थे, डरपोक सेनापति होत ये, ale जाति- 
च्युत और पतित लोग जो केवल विदूषक बनने की ही योग्यता रखते थे राजा- 
रानी बनते थे । 

हर्ष ( १०८६-११०१ ई० )--इस कुशासन का हर्ष के समय में अन्त 
हुआ । हर्ष बहुत बुद्धिमान. नहीं था, परन्तु यदा-कदा उसमें उदार वृत्तियां जग जाती 
थीं और वह कला-साहित्य का संरक्षक वन जाता था । स्वथं वह संभवत: लोकप्रिय 
संगीत की रचना करने में समर्थ था । परन्तु शासन की रोर उसका ध्यान नहीं 
था; जिससे ग्राये दिन सड़कों पर दिन-दहाड़े हत्याएं होती थीं, यहां तक कि ste 


गया । 
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डाकू राजा के महल में भी निडर घुसकर चोरी कर लाते थे, चीज़ों के भाव बेहद 
बढ़ गए ये उस पर अकाल और प्लेग ने जनता के जीवन में विश्राट पैदा कर दिया 
था । शव जलाने वाले दुष्प्राप्प हो गए थे और नदी में लाशें तैरती थीं । हर्ष ने 
स्वय श्रेपने परिवार और सामन्तों की आम हत्या की आज्ञा दे दी थी । काश्मी- 
feat की सहन-शक्ति समाप्त हो गई, अत: जब उसके भतीजों ( उच्छुल और 
सुस्सल ) ने विद्रोह का झंडा उठाया तो पंडित, पुजारी, राजकुमार और किसान, 
सभी ने उसका साथ दिया । राज-प्रासाद में आग लगा दी गई, रानियां जिन्दा 


जला दी गई, राजकुमार को मार दिया गया ale भागे हुए राजा को एक भिखारी 
की कुटिया में से निकालकर मौत के घाट उतार दिया गया । ale इस प्रकार 
प्रथम लोहरा वेश समाप्त हुआ । 


उच्छल ( ११०१-११११ Fo )--उच्छल ने गद्दी पर aaa ही कूटनीति 
अलंकर अपने सामन्त मित्रों से हथियार छीन लिये । शासन पर कठोर नियन्त्रण 
रखा, नोकरशाही में नीचे से ऊपर तक परिवर्तन किया, कर्मचारियों में फेल व्यभि- 
चार का सख्ती से दमन किया ओर एक अनुपम ढेग से न्यायपू्वेक राज्य करना 
प्रारंभ किया । वह नित्य जनता की फरियादें सुनता था शौर अपनी शक्ति-भर उन्हें 
दूर करने की चेष्टा करता था । खलीफा हारुन-उल-रशीद की तरह वह छद्मवेश में 
जनता के वीच में घूमने का आदी था । राज-भंडार का नाज उसने अकाल-पी ड़ितों 
के लिए नाम-मात्र के मूल्य पर वेचा । परन्तु चूँकि वह स्वभाव से उद्दगड था उसके 
साथी उससे विमुख हो गए और उसकी हत्या कर दी गई । 


सुस्सल ( १११२-११२० )--उच्छुल की हत्या के पश्चात्‌ सुस्सल गद्दी 
पर बैठा | उसने अपने भाई की हत्या का कठोर बदला चुक्राया । परन्तु आठ वर्ष 
बाद हर्ष के पौत्र भिक्षाचर ने उसे गद्दी से उतार दिया । कुछ महीनों के बाद उसने 
पुनः गद्दी छीन ली और सन्‌ ११२८ तक राज्ये करता रहा । अपने अन्तिम दिनों 
में वह भी ग्रत्याचारी और क्रूर वन गया था, परन्तु प्रथम लोहरवेश की अपेक्षा 
राज्यःव्यवस्था फिर भी अच्छी थी । उसका पुत्र जयसिंह ( ११२८-११५५) 
काश्मीर के इतिहास में महत्त्वपूण हे । वह कूटनीति और रिश्वत से अपना लक्ष्य 
सिद्ध करने में अत्यन्त निपुण था । अपने कर्मचारियों ओर प्रजा के प्रति वह 
अत्यन्त नम्न और विनयशील, शत्रुओं के प्रति उदार--मुंह में राम बगल में छुरी 
बाला व्य़क्ति था । और इस प्रकार प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके वह 
शान्ति-स्थापन में सफल हुआ । उसके राज्य के प्रथम सत्रह वर्ष सामन्तों से युद्ध 
करने में बीते । सामन्तों ने पांच बार गद्दी के दावेदार खड़े किये, उनमें से कुछ 
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का तो लोहर के किले में राज्याभिषेक भी किया गया, परन्तु हर बार सामन्त 
ओर दावेदार पराजित होते गए alt सन ११४४ ई० तक ये आन्तरिक उपद्रव 
समाप्त हो गए । कल्हण इसी जयरिंह का समकालीन था । उसने लिखा है कि 
जयसिंह ने समथ के अपघातों और आं से उजड़े वीरान में पुनः जन-धन पैदा 
कर दिए । परन्तु जयसिंह की मृत्यु के वाद देश में पुनः अराजकता फेला गई । 
ओर अगले दों सौ वर्षो तक ऐसा कोई प्रतिभाशाली राजा नहीं हुआ जो देश में सुख 
शान्ति स्थापित कर पाता । अरन्त में सुहदेव या सहदेव (१३०१-१३१८-२० Fo) 
के समय में काश्मीर का राजनीतिक आकाश मेघाच्छन्न हो गया । दुलुच 
( जुलक्रादिर खां ) जो अवुलफ़ज़ल के नुसार कन्धार के राजा का प्रधान सेनापति 
था, काश्मीर की सीमा में घुस आया । सहदेव ने उसे रिश्वत देकर आक्रमण न 
करने के लिए राजी तो कर लिया, परन्तु रिश्वत पाते ही उसने लूटमार शुरू 
कर दी । जाड़ा शुरू हो जाने के कारण उसे वापस जाना पड़ा, परन्तु अपने पीछे 
वह हजारों Taz, वीरान घर छोड़ गया । 

जिस समय दुलुच घाटी में लूट-मार कर रहा था, उस समय तिब्बती 
राजकुमार रिंचन, जो अपने देश से भागकर काश्मीर में एक शरणार्थी के रूप में 
रहता था, यहां पर गद्दी छीनने की घात लगा रहा था । अवसर से लाभ उठाकर 
राजा की अनुपस्थिति में प्रधान-मंत्री रामचन्द्र की हत्या कराके वह गद्दी पर बैठ 
गया । राजा उस समय किश्तवाढ़ में था, और जुल्कादिर के तातारों की खूंखार 
लूट-मार के कारण देश में एक अराजकतापूर अनस्थिरता उत्पन्न हो चुकी थी । 


रिंचन--- गद्दी पर बैठने के वाद रिंचन ने रामचन्द्र की पत्नी ( कुछ लोगों 
के अनुसार पुत्री ) कोटा से शादी कर ली । सुहदेव का भी कत्ल करा दिया गया । 
तीन वर्ष तक ( १३१६-२० — १३ ई० ) तक उसने बड़े उत्साह और 
शान से राज्य किया । सत्य और बराबरी के आधार पर उसने न्याय करने की 
प्रथा चलाई । रिंचन वैसे जन्म से वौद्ध था, परन्तु यहां का राज्य पाकर उसने 
हिन्दू-थमे स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की । परन्तु ब्राह्मणों ने एक जाति-च्युत 
भोट को हिन्दू-धर्म में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी । निराश होकर बह अधिक 
उदार और प्रजातंत्रात्मक् धरी इस्लाम की ओर उन्सुख हुआ, और मुसलमान 
हो ग्या । कोटारानी के पुत्र को देख-भाल के लिए उसने किसी एक शाहमीर के 
हाथों में सौंप दिया । सिचन अधिक्र दिनों तक राज्य नहीं कर सका, आर उसके 
पश्चात्‌ काशमीर का राज्य मुसलमानों के हाथ में चला गया ओर काश्मीर की 
संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव पड़ने लगा । शाहमीर १३१३ ई० में काश्मीर झाया 
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था और सुहृदेव के यहां कर्मचारी था । परन्तु राजकुमार का अभिभावक बनना 
आर तीन वर्ष में ही रिंदन की ara हो जाना, शाहमीर के लिए लाभदायक सिद्ध 
हुआ । रिंचन की ney के वाद उसके पुत्र हैदर को उसने गद्दी पर नहीं बैठने दिया; 
बल्कि एक प्राचीन हि [रा के वेशज उदयन को, जो गंधार में शरण लेकर 
रहता था, गद्दी पर बैठने के लिए आमन्त्रित किया । 

उद्यनदेव ने विधवा रानी कोटादेवी से शादी कर ली । परन्तु वह अधिकः 
तर धार्मिक उपासना में लगा रहता था और कोटादेबी का उस पर जबर्दस्त 
अधिकार था । सामन्तों के परस्पर झगडे 
कर्‌ रहे थे । शाहमीर ने शक्तिशाली परिवारे 
ओर मज़बूत कर लिये थे, और अनेक ज़रूरतमन्द सामन्तों को * 
लिया था । अतः वह रिंचन के पुत्र हैदर को गद्दी पर बैठा देने की 
उदयनदेव को हमेशा शंकित किये रहता था । जव १ 
मरा, उस समय वह केवल श्रीनगर का ही राजा था । श्रीनगर के बाहर कोई 
उसकी सत्ता को नहीं मानता था । शाहमीर देश का वास्तविक राजा बन गया । 


उदयनदेव की सत्यु के बाद कोटादेवी स्वयं गद्दी पर बेटी । परन्तु उसके 
योग्य मंत्री भट्ट भिक्षण को शाहमीर ने एक दिन धोखे से मरवा दिया । अरन्य 
मंत्रियों को उसने रिश्वत, देकर मिला रखा था । रानी निरुपाय हो गई । उसकी 
अनुपस्थिति में विश्वासघात करके शाहमीर राजधानी का मालिक वन बैठा और 
फिर अन्द्रकोट में जाकर उसने रानी को किले के भीतर घेर लिया । निस्सहाय 
अवस्था में शाहमीर के साथ विवाह करने का वचन देकर कोटादेवी मुक्त हुई । 
परन्तु जब वह विवाह-मंडप में आई, उसने खजर से अपनी ग्रात्म-हत्या कर ली । 
इस प्रकार मध्यकालीन काश्मीर की अन्तिम हिन्दू रानी भी गुजर गई और राज- 
सत्ता मुसलमानों के हाथ में चली गई । 

हिन्दू:कालीन काश्मीर की सामाजिक ओर आर्मिक स्थिति का कोई प्रामा- 
णिक वर्णन करना संभव नहीं है । राजतरंगिनी से केवल कतिपय परिणाम निकाले 
जा सकते हें-- ' 

१. हिन्दू राजा अत्यन्त सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनमें से अधि- 
कांश तड़क-भड़क A वेभवःप्रदर्शन के विरोधी थे । उनकी आवश्यकताएं सूच्म 
थीं । प्रजा के बीच में रहते थे । राजा ओर प्रजा के जीवन-स्तर में आकाश-पाताल- 
सा भेद नहीं था । 

२. दुर्गभवधेन के राज्य-काल ( ६१७०५३ ३० ) में ह्यूनसांग काश्मीर 


बट 
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आया था । उसे यहां के लोग समृद्धिशाली और शान्तिग्रिय लगे । उसने देखा कि 
पश्चिम और दक्षिण के सारे राजा काश्मीर की अधीनता स्वीकार करते हैं । 
काश्मीर की रानियों ने भी हिन्दू-काल में शासन-कार्य में पर्याप्त भाग 
लिया हे । कुछ ने तो अपने जन-हितकारी कार्यो के लिए अपार ख्याति पाई है । 
दिद्दा रानी ( ६६८-१०१७ ई० ) के राज्य-काल में महमूद गजनवी ने काश्मीर 
पर आक्रमण करने की चेष्टा की थी, परन्तु उसे निराश लोटना पड़ा था । 


काल में खेली की पैदावार के अतिरिक्त और किसी प्रकार के 
वन देश में नहीं थे । फिर भी सामन्तों और उपजीवियों का एक छोटा- 
सा वर्ग अवश्य था जो जालसाज़ियों और राजनीतिक उत्पातों में संलग्न रहता 
था । राजाओं के साथ मिलकर किसानों का शोषण करता था और राज-सत्ता पर 
अपना प्रभाव जमाने के लिए निरंतर पड्यन्त्रो में लगा रहता था ।. बहुधा इस वर्ग 
के लोग अपने स्वा्थ-साथन के लिए जनता को उभारते थे, इसलिए राजा भी उनसे 
शकित रहते थे । इस वर्ग में ब्राह्मणों का बहुमत था । उन्होंने अनेक कर ओर 
अत्याचारी राजाओं को गद्दी से उतारा । अप्रिय ओर निरंकुश राजाओं के विरुद्ध 
विद्रोह संगठित करके इस वर्ग के लोग उन पर जनमत का प्रभाव डालते थे । 
जनता भी इन विद्रोहों और प्रदशीनों में भाग लेती थी । दमर, तांत्रीय और न्यायक- 
वर्ग के सामंत श्रपनी उद्दंडता, असहिष्णुता और पड्यन्त्रों के लिए प्रसिद्ध हैं । 
विद्रोह agar जनहित के लिए नहीं होते थे, बल्कि जनता को उभारकर उच्चवर्ग 
के लोग अपना-अपना उल्लू सीधा करने की चेष्टा करते थे । परन्तु फिर भी इन 
विद्रोहों से निकम्मे और कूर राजाश्रो की निरंकुशता पर थोड़ा अंकुश अवश्य लग 
जाता था । 

५. पैदावार का दसवां भाग कर के खूप में लिया जाता था । इसके 
अतिरिक्त और कोई कर नहीं लगाया जाता था, जिससे सिद्ध हे कि आर्थिक-जीवन 
अत्यन्त सरल था ale खेती के अतिरिक्त उत्पादन के अन्य साधन पैदा नहीं हुए 
थे । उद्योग-धन्धे आदि नहीं के बराबर थे । 

मुसलमान सुल्तानों ने काश्मीर में ढाई शताब्दी तक राज्य किया । उनके 
समय में मी शासन-पद्धति पुरानी ही बनी रही, यद्यपि इस्लाम ने काफ़ी प्रगति 
की और काश्मीर की अधिकांश जन-संख्या मुसलमान बन गई । फारसी ओर 
अरबी के पारिभाषिक शब्दों से मिश्रित संस्कृत तब भी राज-भाषा बनी रही । 
उपासना के प्राचीन स्थान यथानुसार पवित्र माने जाते रहे या अधिक-से-अधिक 
हिन्दू-मन्द्रों के स्थान पर मुसलमान फ़कीरों के मक़बरे वन गए । कारमीर में 
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उस काल की अनेक ज़ियारतें हैं जिनकी व्युत्पत्ति हिन्दू दै। धर्म-परिवर्तन के 
बावजूद पुराने रीति-रिवाज, रहन-सहन के तरीके, यहां तक कि पुराने अध-विशवास 
भी ज्यों-के-त्यों बने रहे । इस शान्तिपूर्ण समन्वय का कारण यह था 
का इस्लाम कट्टर और धर्मान्ध नहीं था । 


कोटादेवी से गद्दी कीनकर सन १ 
से गद्दी पर बैठा । उसके बैश में शहाबुद्दीन, सिकन्दर बुत-शिकन, जैनुलाबदीन आदि 
महत्त्वपूर्ण सुल्तान हुए । शहाबुद्दीन ( १३५५-१३७४ ई० ) ने पश्चिमोत्तर भारत 
पर एक जबरदस्त आक्रमण किया ओर सिंध नदी के उत्तरी भाग को रौद डाला । 
उसने पेशावर जीतकर गजनी और कन्धार को खतरे में डाल दिया । हिन्दूकुश 
की हिम-चोटियों की दुर्गमता से विवश होकर लौटते समय वह पेजाव के मैदानों 
पर चढ़ दोड़ा और पूरब में सतलज तक जा पहुंचा | परन्तु सन्‌ १३६१ में वितस्ता 
की घाटी का अधिकांश भाग ज़वर्दस्त बाढ़ के कारगा जल-प्लावित हो गया और 
घाटी की सारी जनता को पहाड़ों ओर Seti पर चला जाना पड़ा । यह शहाबुद्दीन 
की धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण है कि जब उसके मंत्री उदयश्री ने बाढ़-पीढ़ितों 
की सहायता के लिए 'बृहत_ बुद्ध की स्वगी-मूर्ति को पिघलाकर सिक्के ढलवाने का 
सुझाव रखा तो वह अत्यन्त HE हुआ । 

शहाबुद्दीन के बाद कुतुबुद्दीन ( भूतपूर्व राजा का भाई ) गद्दी पर बैठा । 
उसके संबंध में इतिहासकार फिरिश्ता का कहना है कि उसका प्रजा-वात्सल्य 
अद्भुत था । वह न्याय और दूसरे राज-क्राज स्वथं देखता-भालता 

सिकन्दर बुत-शिकन ( १ ४ ई० )-कुलुबुद्दीन का बड़ा पुत्र 
सिकन्दर जब गद्दी पर बैठा वह बालिग अवस्था का भी नहीं था । उसके पिता के 
समय तक काश्मीर के सुल्तान धार्मिक मामलों में gia: निष्पक्ष और सहिष्णु थे । 
स्वये कुतुवुंदीन ने अकाल की विभीषिका से देश को बचाने के लिए हिन्दू-धर्म 
के अनुसार एक बलि दी थी, और ब्राह्मणों और उनकी धार्मिक-संस्थाओं को ज़मीनें 
बख्शी थीं । 

सिकन्द्र ने स्वयं एक हिन्दू-त्री श्रीशोभा से विवाह किया था, और अपने 
राज्य के प्रारंभिक दिनों में वह भी अपने पूर्वजं की ही नीति पर चलता रहा । 
परन्तु चूँकि साहित्य का वह अत्यन्त उदार संरक्षक था, उसके यहां अनेक विदेशी 
साहित्य-मर्मज्ञ ओर विद्वान, एकत्र हो गए थे। ये प्रवासी विद्वान, काशमी रियों के 
समान सहिष्ण नहीं थे और यहां पर मुसलमानों और काफिरों के बीच ऐसा गाध 
प्रेम-संबंध देखकर उन्हें धका लगा था । काश्मीरियों के मन में भी इन विदेशियों 


शाहमीर शमशुद्दीन के नाम 
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के आगमन से सन्देह उत्पन्न हुए थे । 

सिकन्दर काफ़ी दिनों तक विदेशी मोलवियों के दबाव के बावजूद भार्मिक- 
दमन की चक्की चलाने से अपने को रोकता रहा । परन्तु उसके मंत्री सुहभद्र ने जो 
नया मुसलमान होने के कारगा अपने पुराने धर्म के मानने वालों से सख्त नफरत 
करता था, अपनी दलीलों से सिकन्दर को विवश कर लिया । फिर क्या था 
कन्द्र में धर्मान्च कडरता का बलवला फूट पड़ा । जो इस तूफान के आगे नहीं 
we उन्हें दमन और उत्पीड़न से पीस दिया गया । शवों की दाह-क्रिया करना, 
शिखा और जनेऊ रखना वर्जित कर दिया गया । आदेश दिया गया कि देश 
मुसलमानों के अतिरिक्त ओर कोई नहीं रह सकता । फलतः हिन्दू जनता देश 
भागने लगी । सुल्तान और उसके मे को सीमान्त तक तो 
जाने दिया, परन्तु आगे बढ़ने के सारे पर्वतीय मार्ग वन्द कर दिये । लोग इस 
जाल में फंस गए । “मात या इस्लाम” इनमें से किसी एक को चुनने की शर्त रखी 
गई । अधिकांश ने इस्लाम कबूल कर लिया । सिकन्दर ने, इसके अतिरिक्त, चक्रधर 
ओर विजयेश्बर के मेदिरों को धराशायी करा दिया । मार्तगड ग्रोर ग्रवन्तीपुर के 
विशाल मदिरों को तोड़ा गया । इतिहासकार जोनराज ने लिखा है कि “ऐसा कोई 
नगर, गांव या कस्बा नहीं था, जद्दां पर सुहभट्ट द्वारा किये गए नाश से देवताओं 
के मंदिर बच सके हों ।” फिर भी यह विचारणीय है कि इस समय भी काश्मीर 
की जनता सिकन्द्र के पागलपन का शिक़ार नहीं हुई । देहात के मुसलमान किसानों 
ने हजारों निरीह पंडितों को देश से बाहर भागने में सहायता दी, ओर हजारों को 
उन्होंने अपने घरों में क्तिपाकर रखा । 

सन्‌ १३८८ ६० में हिन्दुस्तान पर तेमूरलग और उसके तातारों ने आकरः 
मण किया । कई वर्षों से तुगलको का साम्राज्य डांवाडोल हो रहा था । गुजरात, 
खानदेश, मालवा ओर जौनपुर आदि दिली के सुलतान की अधीनता अस्वीकृत 
कर चुके थे । विभिन्न सामन्त साम्राज्य को आपस में बांट रहे थे । ऐसे समय में 
तातारों का अभिमान उन पर तूफान की तरह फूट पड़ा, और सबको एक साथ 
उसने बरबादी की लपेट में खींच लिया । काइमीर भी इस बार एकदम उदासीन 
दर्शक बनकर तटस्थ न रह सका । तेमूरलंग ने सिकन्दर को तटस्थ रहने के कारण 
दो हाथी भेंट में भेजे । दिल्ली से जब तैमूर लोट रहा था, सिकन्दर उससे मिलने 
के लिए आगे बढ़ा, परन्तु यह जानकर कि उसे एक लाख सोने की मुहरें देना 
पड़ेंगी, चुपके-से वापस लौट आया । 

तैमूर के जाने के बाद सिकन्दर ने उत्तर-पश्चिम भारत पर झ्राक्रमण 
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किया । भोहिन्द के नगर पर कब्ज़ा करके उसके शासक फीरोज़ की बेटी से उसने 
शादी की । इसी लड़की से जैनुलाब्दीन जैसा महान्‌ पुत्र जन्मा । परन्तु ये 
दोनों घटनाएं उस समय हुई थीं, जब सिकन्दर को “बुत-शिकन' की उपाधि नहीं 
मिली .थी । 

जैनुलाब्दीन-बडशाह ( १४२१-१४७२ ६० ) काश्मीर के 
सुल्तान जैनुलाब्दीन सबसे महान और गौरवपूर्ण नाम हे । गद्दी प 
उसकी आयु यद्यपि केवल सत्रह वर्ष की थी, परन्तु वह अत्यन्त diem बुद्धि का 
बालक था ऑर उसने विना किसी संकोच के तुरंत देश में फैल अनाचार का दमन - 
करना शुरू कर दिया । उसके बाप सिकंदर ओर भाई अलीशाह ने हि 3 
हृदय में जो घाव लगाए थे, उनको अपने कार्यो से उसने भर दिया । 
शासन-ब्यवस्था को ही नये सिरे से संगठित किया । 


सुल्तान जैनुलाब्दीन ने सबसे गौरवपूर्ण कार्य यह किया कि उसने सारी 
मानवता के लिंए शान्ति और शुमेच्छा का एलान किया । 

सिकन्दर 'बुतशिकन' के अत्याचाः ण देश में राज्य के विरुद्ध 
इतनी amr उत्पन्न हो गई थी कि जब जेनुलाब्दीन के फोड़ा निकल 
या हकीम उसका इलाज करने को तत्पर न हुआ । अन्त में 
पश्चात्‌ वैद्य सूयभद्र ने. सुल्तान को अच्छा किया । जैनुलाब्दीन 
न्यायाधीश और सर्वोच्च खजान्ची नियुक्त किया और अपने सम्प्रदाय की दुर्दशा 
दूर करने के लिए प्रबंध करने का पूरा अधिकार दे दिया । राज-ग्रज्ञा से हिन्दू 
धर्म-प्रन्थों को नष्ट करने की क्रिया तुरंत वन्द कर दी गई । जो ब्राह्मण देश छोड़कर 
भाग गए थे, उन्हें पुन: सम्मानपूर्वक्त बुलाया गया । उनकी जितनी ज़ायदाद हड़प 
ली गई थी, वह उन्हें वापस दिलाई गई । हिन्दुओं से पहले दो पल ( चांदी की 
मात्रा ) वार्षिक कर लिया जाता था, वह घटाकर पहले एक माशा कर दिया 
गया रौर बाद में एकदम हटा दिया गया । देवताग्रों को वलि चढ़ाना और तीर्थ: 
यात्रा करना जायज कर दिया गया । दाह-कर्म करने पर लगाई गई रोक भी हटा 
दी गई । स्कूल पुनः खोल दिये गए ओर हिन्दू लड़कों को अपने धर्म-प्रन्थ पढ़ने 
की पुन: अनुमति मिल गई । 

सुल्तान जैनुलाब्दीन धार्मिक सहिष्णुता का अपने जीवन में भी पालन 
करता रहा था । वह स्वयं हिन्दुओं के मंदिरों में जाता था, संस्कृत पढ़ता था और 
अपना अतिरिक्त समय 'योगवाशिष्ट' के पठन-पाठन में लगाता था । उसने हिन्दुओं 
के लिए मठ भर मंदिर भी बनवाये । 
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उसने जेल-सेवेधी सुधार किये, और काश्मीर के इतिहास में बह पहला 
सुलतान हे जिसने जेल में उद्योग शुरू कराये । मिट्टी के वरतन आदि जेलों में 
बनाए जाने लगे | उसकी दूरदशिता का सबसे विलक्षण उदाहरगा यह हे कि पहले 
जरायमपेशा व्यक्तियों को तुरंत मृत्यु-देड दिया जाता था, परन्तु जेनुलाब्दीन ने 
मजदूरों का काम लिया ओर उन्हें उपयोगी 


उसने कृषि-संवेधी जो सुधार किये उनके अनुसार भूमिकर की उचित दर 
नियत की गई । सोषुर के जैनगीर-क्षेत्र मॅ, जहां पर नई नहर से सिंचाई प्रारंभ 
हुई थी, पैदावार का सातवां भाग ही कर के रूप में लिया जाता था। बाहर से 
आयात की हुई वस्तुओं का दुकानदार मनमाना दाम लगाते थे । जैनुलाब्दीन ने 
उनके दाम नियंत्रित कर दिये । इसी प्रकार स्थानीय पैदावार की चीज़ों के भाव 
भी राजाज्ञा द्वारा प्रतिमास नियत किये जाने लगे । इससे मुनाफाखोरी बन्द हो 
गई । इस प्रकार उसने सामाजिक ओर राजनीतिक व्यवस्था के प्रत्येक चेत्र में 


उपयोगी सुधार किये । 
जनुलाव्दीन जाति-धर्म का भेद न मानकर दिद्वानों का सम्मान करता था 


ओर उन्हें पुरस्कृत करता या । बोद्ध तिलकाचार्य उसका प्रधान मत्री था, पंडित 


श्रीभद्र उसका प्रधान न्यायाधीश था । सुल्तान स्वयं विद्यान्यसनी था और काश्मीर 
के अनेक विद्वान उसके दरवार के रत्न थे । इस युग में काश्मीर का फारसी-साहित्य 
भी विकास करने लगा । स्वयं सुल्तान ने संस्कृत के अनेक महत्त्वपूर्ण अन्थों का 
फारसी में अनुवाद कराया । साथ ही उसने काशमीरी-भाषा के साहित्य को भी 
प्रोत्साहन दिया । फलतः उत्तसोम ओर युद्रभट्ट ने काश्मीरी में सुल्तान की जीवनी 


[ग पर्‌ 


लिखी, और भश्वावतार ने शाहनामा के विलास लिखा । उसने स्वयं 
फारसी में दो ग्रन्थों का प्रणयन किया । पहली पुस्तक प्रश्नोत्तर के रूप में आतिश- 
बाज़ी का सामान बनाने से संबंध रखती हे । दूसरी पुस्तक, जिसका नाम “शिकायत! 
है, एक लम्बी कविता है जो उसने जीवन की विषम भाग्य-लेखा के प्रति क्षोभ 
ओर खेद से भरकर लिखी थी । उसके मंत्रियों ओर साथियों की मृत्यु ने उस 
जीबन में अकेला छोड़ दिया था, ओर उसके पुत्र आपस में लड़कर उसके किये गए 
उपयोगी और जन-हितकारी कार्यों को मिट्टी में मिला रहे ये । 

जोनराज गरर श्रीवर जैसे विद्वानों के अतिरिक्त उसके दरबार में कर्पुर भट्ट 
(वैद्य ), ene ( ज्योतिषी ), रामानन्द ( जिसने महाभाष्य की टीका लिखी ), 
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और ame जो सुहभद्र के अत्याचारों के कारण महाराष्ट्र चला गया था और जहां 
उसने अथर्व-वेद का अध्ययन किया था, आदि विद्वान थे । aga ने अथववेद कीं 
एक प्रति सुल्तान को भी दी, जिसने उसका प्रचलन करने के लिए पाठशाला 
खोलीं जिनमें राज्य के खर्च पर अथर्ववेद के 


वयन की सुविधाएं दी गई । 


होना स्वाभाविक 


खुदाई शुरू कराई, 


इतने विशाल और उदार दरवार का खर्च भी अधिव 
है । अतः देश की आय बढ़ाने के लिए उसने तांबे की खानों की 
aera की नदियों से सोने की धल को एकत्र करना शुरू करा दिया, और ऊसर 
पड़ी हुई fara करेवा-भूमि की स्थायी सिचाई के लिए नहरें निकः 
इससे राज्य की आमदनी बहुत बढ़ गई और कृषि-भूमि पहले-से. दुगनीः हो गई । 


नी शुरू की । 


इसके. अतिरिक्त सुल्तान न ने देशी कलाओं ओर स्थापत्य को 
भी विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया । उसने ज़नाकदल बनवाया जो ग्राज भी श्रीनगर 
का सबसे महत्त्वपूर्ण ब्यापारिक मार्ग (ga) है । उसने जेनगीर नाभ का नगर 
आर बुलर भील में जेन-लंका नाम से एक द्वीप वनबाया । श्रीनगर में उसका बनवाया 
अपनी at का मकबरा भी मौजूद हे । 

उसने कागज शॉल, कढ़ाई किये हुए परदे बनाने के कार्य को भी प्रोत्साहन 
दिया । खुरासान से जुलाहे बुलाकर उसने देश में बसाये और रेशम का उद्योग 
शुरू कराया । उसके ही समय में सबसे पहले ( सन्‌ १४६६ ई० में ) काश्मीर में 
बारूद के हथियारों का प्रयोग शुरू हुआ | 

सुल्तान जैनुलाब्दीन ने सिंध और तिव्बत का एक भाग जीता था और 
आस-पड़ोस और दूर-दूर के सुल्तानों और राजाओं से उसकी मित्रता थी । खुरासान 
का सुल्तान अबूसईद मिर्जा, दिल्ली का बादशाह बहलोल लोदी, ओर गुजरात का 
सुल्तान महमूद उसके मित्र थे; मिश्र ओर मक्का के शासकों से उसका संबंध था, 
गंधार, रजौरी, जम्मू, ओर उत्तरी पंजाब की गक्खड़ जाति के प्रधान उसके अधीन 
थे । पेजाव के काफ़ी भाग पर आधिपत्य स्थापित करने में उसने जसरत खां 
गक्‍्खड़ को मदद भी दी । 

सुल्तान जैनुलाबदीन अत्यन्त चरित्रवान व्यक्ति था । उसने केवल एक ही 
स्री से शादी की थी जिसके प्रति वह आजीवन वफादार बना रहा । परन्तु उसके 
अन्तिम दिन सुखमय नहीं थे । वह एकान्तजीवन व्यतीत करने लगा था और 
श्रीबर के सुख से मोक्षोपाय के श्लोक सुनता रहता था । काश्मीरी सुल्तान जैनु- 
लाब्दीन के गुणगान आज भी करते हैं, और उसे बडशाह ( महान, बादशाह ) 
कहकर पुकारते हैं। Ww st 
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उल्लेखनीय घटनाएं नहीं हुई । इस वीच में लगभग २७ सुल्तानों ने 
राज्य किया, जिनमें से काशगर का मिर्जा हैदर भी था । शासक और शासन नाम- 
मात्र के होते थे । हर व्यक्ति हथियार लेकर चलता था ओर जो ज्यादा पैसा देता 
था उसी सामन्त का साथ देता था । परन्तु लोगों में देश-भक्ति की चेतना जाग्रत 


हो गई थी जो मुहम्मदशाह के राजत्वक्राल में सईदों के विरुद्ध विद्रोह के रूप में 
। सईद विदेशी थे ओर उन्होंने काश्मीरियों पर खूब अत्याचार किये थे । 
जम्मू के राजा ने भी इस आन्दोलन को सहायता दी और यद्यपि सईदों ने पेजाब 
के लोदी सूवेदार तातार खां से मदद भी ली, लेकिन वे काश्मीरियों का मुकाबला 
नहीं कर पाये । 

इस युग में मागर ओर चक नाम की जातियों ने हथियार उठाए । मागरे 
काश्मीरी थे, परन्तु चक संभवतः दरद जाति के लोग थे जो काश्मीर में बहुत दिनों 
से आकर बसे हुए थे और एक प्रकार से काश्मीरी ही बन गए थे । देश की और 
दूसरी पार्टियां भी इन्हीं में सम्मिलित हो गई ओर यहां पर शासन-सत्ता छीनने के 
लिए एक ज़वर्दस्त ग्रहन्युद्ध शुरू हुआ, जो मुग़लों के आने पर ही समाप्त हुआ । 
सनः १५६० ६० से ही मागर अपने मनोरथ में विफल होते जाते थे र गाज़ी 
चक हंबीवशाह को गद्दी से उतार कर स्वये गद्दी पर वेठ गया । 


फृतेद्दशाह के समय में ईरान के शमशुद्दीन ने नूरवख्शी सम्प्रदाय चलाया | 
मिर्जा हैदर ने उसका सख्ती से दमन किया । मिर्जा हैदर मुगल था। उसने 
दो बार काश्मीर की विजय की, और १५४१ ई० से १४४१ ई० तक राज्य 
किया । सन्‌ १५३३ में उसने जब पहला आक्रमण aa की ओर से किया था, 
उस समय वह काशगर के सिकन्दर खाँ के साथ आया था । उसने श्रीनगर पर 
कब्जा भी कर लिया था, परन्तु अन्त में संधि करके उसे तिब्बत की ओर पीके 
हटना पड़ा । उसका दूसरा आक्रमण उस समय हुआ जब शेरशाह हुमायू को 
हिन्दुस्तान से बाहर निकाल रहा था । इस वार उसने हुमायू के लिए काश्मीर को 
जीता ak उसके नाम के सिक्के जारी किये । मिर्जा हैदर ने मध्य एशिया से 
आने वाले मुःलो का इतिहास तारीख-ए-राशीदी के नाम से लिखा जिसमें काश्मीर 
का भी संक्षिप्त हवाला राता है । 

चक-वेश के संबंध में यहां विस्तारपूर्वक कुछ कहना व्यर्थ है । इस वश के 
प्रथम सुल्तान ग़ाज़ीशाह ने काश्मीरी जनता पर जो जुल्म ढाए उन पर सहसा 
विश्वास करना संभव नहीं है । 
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प्रसिद्ध कवियत्री हब्बाखातून का पति यूसुफशाह जो अन्तिम काश्मीरी 
सुल्तान था, मुगलों की आधीनता स्वीकार करना चाहता था । परन्तु उसके मंत्रियों 
ने इसका विरोध किया र उन्होंने अकबर के दूत को साफ़ शब्दों में इन्कार कर 
दिया । अकत्रर ने राजा भगवानदास के साथ एक फ़ोज भेजी ale एक संधि 
दो गई, जिसके अनुसार यूसुफशाह ने अकबर को खिराज देना स्वीकार कर लिया । 
परन्तु अकवर ने संधि की शते नाभजूर कर दीं कय 
चाहता था, केवल खिराज लेकर ही सन्तुष्ट नहीं था । 
भेजी । यूसुफशाह गिरफ्तार कर लिया गया रौर उसे विहार प्रा 
जागीर देकर नजरबन्द कर दिया गया । उसके पुत्र याकूब ने 
मुगलों का मुकाइल। fear, परन्तु मुगला ने परस्पर की फूट से लाभ उठाया और 
याकूब को भी गिरफ्तार करके बिहार भेज दिया । इस प्रकार सन्‌ १ में 
काश्मीर विदेशियों के हाथ में चला गया, ओर उसकी आज़ादी का अन्त 


मुगलों के आने से काश्मीर में शोपण का रूप श्राधुनिक ओर विदेशी 
हो गया । फलतः शासन-ब्यबस्था भी मध्यकालीन व्यवस्था से बदल कर झाधुनिक 
हो गई । ग्रब काश्मीर एक महान. साम्राज्य का गंग था ओर एशिया के सबसे 
शानदार दरबार का विलास-उपवन । मुएलों के सुवेदार शासन-कार्य में अधिक दक्ष 
और अनुभवी थे । अकबर के प्रधान इंजीनियर मुहम्मद कासिम खाँ ने गुजरात, 
भिम्बर और gfaara के मार्ग से एक विशाल राज-मार्ग बनवाया ओर इस प्रकार 
पीरपचाल से होकर भारत श्रोर काश्मीर के बीच ग्राबागमन और व्यापार को 
सुरक्षित ओर सुविधापूर्गी बना दिया । काश्मीर के ऐकान्तिक जीवन में यह एक 
क्रान्ति थी । काश्मीर पहली बार बाहर के विचारों we राजनीतियों के सम्पर्क में 
आया ओर अपनी श्रान्तरिक बहसों को भुल गया । अकबर ने यद्यपि काश्मीर को 
गुलाम बनाया था परन्तु उसका शोपण-यक्र दमन श्रौर अत्याचार की धुरी पर नहीं 
टिका था । उसने अपनी शासन-नीति से उदार शासक होने की प्रसिद्धि पा ली 
र काश्मीरियों ने एक बार अपने नये बन्ध्रनों को भूलकर अकबर का गुगगान 
भी किया । 
आइने-अवबरी के लेखक अबुलफ़ज़ल और स्वयं जहाँगीर ने इस काल की 
घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया हे । अबुलफ़जल ने काश्मीर की प्रशंसा करत 
हुए लिखा हे कि यहां पर सार मकान लकड़ी के हें ग्रौर चार या इससे भी ज्यादा 
मंजिल के हैं । जानवर नीचे की मंजिल में बांधे जाते हैं और वहाँ गोदाम भी 
रहता हे । दूसरी मंजिल में परिवार रहता है श्रोर तीसरी-चौथी मंजिलो में घर की 
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अन्य अस्थावर सम्पत्ति ( बर्तन-भाँडे, कपडे, नाज, लकड़ी आदि ) रहती हे । लकड़ी 
की बहुतायत हे । अक्सर आने वाले भूकम्पों के कारण पत्थर या भिट्री के मकान 
नहीं बनाए जाते । परन्तु प्राचीन मन्दिर areata कर देते हैं इस समय 
उनमें से अधिकतर ध्वंस हो चुके हैं । ऊनी कपड़े ग्रत्यन्त सुन्दर बनते हैं, विशेषकर 
aia अनुपम होते हैं, ओर अन्यान्य देशों में उपहार के रूप में भेजे जात हैं । 'परन्तु 
इस देश के लोग ही इसका ्रभिशाप हैं । तो भी, गाश्च की वात है कि जन- 
संख्या की अधिकता ओर आजीविका कमाने के साधनों की कमी के बावजूद भीख 
मांगना या चोरी करना. विरल हे ।” काश्मीर के अनेक फलों का वर्गान करत हुए 
अवुलफ़ज़ल ने लिखा है कि शहतूत खाये भी जाते हैं श्रौर उन पर रेशम के कीड़े 
भी पलत हैं । रेशम के अंडे गिलगित थोर तिब्बत से लाये जाते हैं । लोग चावल 
खाते हैं, और गोश्त और कई प्रकार की तरकारियां भी । तरकारियो को लोग सुखा- 
कर रख लेते हैं, और चावल भी पकाकर खाने के लिए रात-भर रखा जाता हे । 
लोग शराब भी पीते पहनने के कपड़े अक्सर ऊनी होते हैं । यहां पर अनेक 
प्रकार के दस्तकार हैं जो ।शल और नेपुग्य के कारण संसार के किसी भी 
नगर की शोभा बढ़ा सकते हैं । बाज़ार या हाट का इलन कम है क्‍योंकि ब्यापार 
अपने ही स्थानों पर किया जाता है । मीलों में लोग अपनी डोंग्यों में बैठकर सैर 
करते हैं और उनके ब,ज जंगली मुरगों या जलमुरगावियों को बीच हवा में ही पकड़कर 


नाव पर ले झाते हें । 

सामान नावों के ज़रिये लाया-ले जाया जाता है । दुर्गम प्रदेशों में आदमी 
बोझ उठाकर ले जाते हैं । हांजियों ( नाव वाज़ों ) और त्रखानों ( बढ़इयों ) का 
व्यापार खूब चलता है । ब्राह्मणों की संख्या बहुत हे । “और यद्यपि काश्मीर की 
अपनी श्रला भाषा है, ब्राह्मणों की पुस्तकें संस्कृत में होती हैं । उनकी अपनी सलग 
लिपि है, जिसमें पागडुलिपि तैयार की जाती हैं । ब्राह्मण बहुधा तुज़ पर लिखते हैं 
जो एक वृक्ष की छाल होती हे ।...मुसलमानों में संकुचित विचारों के, अंधपरंपरा 
के अनुयायी सुन्नी सम्प्रदाय के कठमुद्धो की अक्सरियत हे, aa इमामी शर 
नूरबर्शी भी हैं जो आपस में निरंतर झगडत रहत हैं । ये लोग विशेषकर फारस 
और तुर्किस्तान से आये हैं...देश में सबसे भ्रव ब्राह्मणों का हे । 

अवुलफज़ल के अनुसार श्रीनगर में उस समय ऊनी कपड़े, शॉल, दुरम., Te 
आदि qa जाते थे । डल भील पर तैरते हुए द्वीप बनाये गए थे जिन पर ग्राजकल 
के समान ही खेती होती थी । पॉम्पुर ale परसपुर में केसर बोई जाती थी । 

राज-कर के संबंध में अबुलफ़ल का कहना है कि पैदावार की जाँच करने 
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के बाद उसकी बाँट करके मालगुजारी एकत्र करने की व्यवस्था हे । इसके विशेष 
निर्ख हैं । दाम देकर व्यापार करने की प्रथा नहीं हे । सायरजात ( मालगुजारी के 
अतिरिक्त अन्य छिट-पुट कर ) का कुछ भाग नकदी के रूप में लिया जाता हे । 
सिक्कों या काम के रूप में उजरत की कीमत शाली ( धान ) के खरवार ( लगभग 
दो मन ) के रूप में गिनी जाती है । और यद्यपि किसानों से पैदावार का एक- 
तिहाई हिस्सा लेने की प्रथा aga दिनों से चली आती है, वस्तुतः उनसे दो हिस्से 
aga किए जाते हैं । इस प्रकार काश्मीर-र/ज्य की आय उस समय ७४६७०४११ 
दाम ( १८६६७६६ to ४ आने ४ पाई) थी । 

अकबर तीन बार काश्मीर आया । वह इस देश पर इतना मोहित था कि 
इसे वह अपना व्यक्तिगत उपवन कहकर पुकारता था । 


ओं पर लग 
'मुग्ड-कर' को रद्द कर दिया । उनकी जमीने वापस करा दीं ओर यहां पर इस्तमरारी 
बन्दोबस्त कराया । इन कार्यो को आज भी उच्चवर्ग कृतज्ञतापूर्वक याद करता है । 
काश्मीर में अकबर हरीपर्वत के विशाल परः प में अपना स्थायी स्मारक 
ale गया हे । इसे उस समय “नगरनगर” का किला कहते थे । वहां उसकी फोजी 
छावनी थी । 

जहाँगीर और शाहजहाँ के समय में काश्मीर मुगल-साम्राज्य का बिलास- 
उपवन बन गया । 


फ्रांसीसी चिकित्सक वर्नियर सन्‌ १६६४ ६० में औरंगज़ेव के साथ काश्मीर 
आया था, और उसने अपने विवरण में उस समय के काश्मीर का सविस्तार वर्णन 
किया है । उसने काउमीरी ओर मुगल कवियों की एक प्रतियोगिता भी देखी थी । 
काश्मीर पहुचने पर आरंगजेव ने दोनों देशों के कवियों से अपनी प्रशसा में कविताएं 
at और उन्हें पुरस्कृत किया । 

बर्नियर के अनुसार काश्मीरी विनोदप्रिय होते हैं, और भारतीयों की अपेक्षा 
अधिक तीह-बुद्धि के हैं । कविता ओर विज्ञान में फारस के निवासियों से पीछे नहीं 
हैं । बड़े सक्रिय और परिश्रमी भी हें । उनकी पालकियों का सौन्दर्य और पलेगों, 
बरसों, कलमदानों, चम्मचों और दूसरी चीज़ों पर की गई नक्राशी ग्रनुपम हे । 
र उनकी बनाई चीज़ों का सारे भारत में प्रयोग होता है । पालिश करने वाले 
अपनी कला में विलक्षण रूप से निपुण हैं । सोने का काम अपनी पूर्णाता की चरम- 
सीमा को पहुँच गया है । परन्तु यहां सबसे ज्यादा शॉल बनते हैं, ओर इस उद्योग 
में बचे भी काम करते हैं । 

बर्नियर के अनुसार काश्मीरी औरतें अपने Grea और मादक सौन्दर्य के 
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लिए प्रसिद्ध हें । यूरोपीय लोगों की तरह उनके शरीर की गठन भी सुन्दर होती 
हे । उनकी नाक न तातारों की तरह चिपटी होती है और न उनकी आँखें काशगर 
नोगों-जेसी छोटी होती हैं । मुगल दरबार में दाखिल होते समय प्रत्येक ब्य 
त्नी या रखेल तलाश करता हे, ताकि उसके बच्चे सुन्द 
गोरे हों और सच्चे मुगल सममे जायं । 

अकबर अपने साथ राजा टोडरमल को काश्मीर लाया था । टोडरमल 
“पडन? में अपना कैम्प जमाया और देश की सारी ज़मीन नापी झोर मालगुजारी 
ax निश्चित की । 

जहांगीर ने शालामार, चश्माशाही, निशात, नसीम बाग और इच्छाबल 
ओर वेरीनाग के बाग लगवाए । उसने सन १६२० ६० में किश्तवाड़ के राजा को 
पराजित करके किश्तवाड़ की घाटी को भी सुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया । 

शाहजहाँ भी कई वार काश्मीर आया था । उसने केसर ओर लकड़ी तथा 
भेड़ और हाजियों पर से टेक्स हटा दिया था । शाहजहाँ के समय में तिब्बत भी 
मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया ( सन्‌ १६५१ ) । 


र 


ने 
की 


ara सात्राज्य के हास के साथ-साथ काश्मीर की सभ्यता का भी हास 
होन लगा | सन १७३६ ई० में नादिरशाह ने कारमीर को काबुल की सल्तनत में 


मिला लिया और महाराजा रणजीतसिंह की काश्मीर-विजय ( सन्‌ १८१६ ई० ) 
के समय तक वह अफ़गानों के आधिपत्य में रहा । 


सन्‌ १७ ame दुर्रानी के नेतृत्व में अफ़गानों ने काश्मीर- 
विजय की । भ्रेग्रेज सनिक लारेंस ने इस काल का पूरा विवरण दिया है। उसने 
लिखा हे कि बह कूरता, त्रशंसता आर निरंकुशता का युग था । हर तरफ अराजकता 
ती हुई थी । लारेस के विवरण से यह भी सिद्ध है कि पठानों और अफ़गानों ने 
केवल हिन्दुओं पर ही अत्याचार क्रिये हों, एसी बात नहीं है, नहीं तो हिन्दू राजा 
सुखजीवन सन्‌ १७७४ ६० में काश्मीर का गवर्नर नहीं वनाया जाता, न दिलाराम 
कुली को दीवान ही नियुक्त किता जाता, न पंडित नंदराम faq काबुल का प्रधान- 
मंत्री बनता ओर न जैराम भान को बाद में दीवान बनाया जाता । उस समय इन 
गवर्नरों पर ही निर्भर करता था कि हिन्दुओं के प्रति राज्य की नीति क्‍या हो, 
क्योंकि गवर्नर उन दिनों अपने स्वामी की वात न सुनकर स्वयं खुदसुरूतार बनने 
की कोशिश करते रहते थे । अतः अफगान राज्य में काश्मीर में जो अत्याचार हुए, 
उनका बहुत बड़ा दायित्व तत्कालीन watt पर भी हे । परन्तु इतना निश्चित 
हे कि पठान या भफ़गान राज्य में काश्मीर की जनता की लूट-खसोट इतनी निर्दयता 
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और निरंकुशतापूर्वक हुई कि जनता त्राहि-त्राहि कर उठी । 

सन्‌ १८१४ ६० में पंजाब के सिख महाराजा रगजीतसिंह ने काश्मीर पर 
आक्रमण किया, परन्तु असफल रहा । इसके बाद सन्‌ १८१६ ई० में जब काश्मीर 
के एक प्रतिष्ठित पंडित बीरबल दर न, जो राज-दरवारी भी थे, महाराजा रगा 
सिंह से अपनी दुर्दशा के विरुद्ध सहायता की प्रार्थना की तो महाराजा रणजीतसिंह 
ने सु्रवसर हाथ लगा सोचकर आक्रमण कर दिया ओर इस वार वह अमीर दोस्त- 
मोहम्मद को परास्त करके काश्मीर को सिख-साम्राज्य के अन्तर्गत मिलाने में 
सफल हो गया । 


जीत- 


सन्‌ १८१९० स १८४६ ई० तक काश्मीर पर सिखों का आधिपत्य रहा । 
परन्तु उनके आने से काश्मीरी जनता की दुर्दशा रंचमात्र भी कम न 
रगाजीतसिह या उसके उत्तराधिकारियों ने काश्मीर की आन्तरिक शासन-व्यवस्था 
को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया । उनके नियुक्त किये हुए गवर्नर 
ऋत्याचार करते थे। विलियम मूरक्राफ्ट ने जो सन्‌ १८२४ ६० में काश्मीर 
था, लिखा है कि “सिख काश्मीरियों को पशुओं से अधिक अच्छा नहीं समभते थे । 


अगर कोई सिख किसी काश्मीरी की हत्या कर देता था तो सरकार उस पर केवल 
सोलह या बीस रुपया जुर्माना करती थी जिसमें से यदि aa ब्यक्ति हिन्दू हुआ तो 


उसके परिबार को चार रुपये और यदि मुसलमान हुआ तो दो रुपये मिलते थे ।” 
मूरक्राफ्ट का कहना है कि लोगों पर अनेक नाजायज़ कर लगे हुए थे ओर उनका 
निर्देयतापूर्वक शोषण किया जाता था । 

जिस समय सन्‌ १८४६ Go में जम्मू क डोगरा राजा गुलात्रसिह ने 
काश्मीर को खरीदा उस समय काश्मीरी साहित्य, कला-कोशल, दस्तकारी, ब्यापार 
आदि का हास हो रहा था । पठानों और सिखों के राज्य में सरकार की स 
काश्मीरी संस्कृति को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया गया था । शासकों 
की अभिरुचि यदि किसी ओर थी तो केवल “बाज' (.कर ) वसूल करने की ओर, 
अन्य बातों की उन्हें कोई परवा नहीं थी । मूरक्राफ्ट के अनुसार उस समय अकेले 
श्रीनगर में सवालाख कारीगर शॉल बनाने के उद्योग में लगे थे, परन्तु जब सिखों 
ने भारी कर लगाए तो यह उद्योग चौपट होने लगा । किसानों की पैदावार का 
अधिकांश भाग सरकार ले लेती थी और वाकी पर सरकारी कर्मचारी भूख बाज़ की 
तरह भपट पढ़ते थे । किसानों से उनके खेत ठिन चुके थे ओर जिस समय डोगरा 
राज्य स्थापित हुआ उस समय तक काश्मीर में ३११५ जागीरें बाँटी जा चुकी 
थीं । ये जागीरें दुखी और पीडित किसानों के असंतोष को दबाने के लिए सरकारी 
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ई० में महाराज रगाजीतसिंह की मृत्यु के बाद जो लोग उसके 
में सिख साम्राज्य को एक सूत्र में बांधकर रखने की योग्यता 
थी । जम्मू का प्रदेश भी उन दिनों सिख साम्राज्य का ही झग 
का एक सरदार गुलावसिंह महाराज रगाजीतसिंह के 


के राज-कुटुम्व 
यहां सन. १८१२ fo से ही नौकर था । कुछ समय के भीतर गुलावसिंह रगजीत- 
सिंह के दरवार में sare पाकर प्रभावशाली व्यक्ति वन गया । रणजीतसिंह की 
a बाद वह जम्मू लोट आया ओर यहां पर पर्वत-प्रदेशों में अपने राज्य का 
विस्तार करने में सलग्न हो गया । जम्मू भर काश्मीर की घाटी के वीच में स्थित 
छोटे-छोंट राजाओं को परास्त करके उसने जम्मू राज्य में मिला लिय़ा और अपने 
सेनापति वजीर जोरावरसिंह की सहायता से उसने बल्तिस्तान और लक्षख के प्रदेश 

स्तगत कर लिये । ( सन्‌ १८३५ से १८४२ के वीच । ) 


दूसरी तरफ गुलावसिंह ने अंग्रेज़ों को भी सहायता दी । ओर जब सन्‌ 
अंग्रेजों ओर सिखों में युद्ध छिड़ गया, तो उस समय लाहोर के 
पर ने गुलाबर्सिह को बुलाया ओर सन. १८४६ में उसे सिख-साम्राज्य का 


< 
i 
° 


धान मंत्री भी नियुक्त किया, परन्तु गुलावसिंद्द महाराज रणजीतसिंद की मृत्यु के 
बाद से ही इस घात में था क्रि किसी प्रकार अपने लिए एक राज्य हस्तगत कर ले, 
इसलिए वह सिख-साम्राज्य का प्रधान मंत्री बनने के पहल से ही Basti स मिलकर 
साज़बाज कर रहा था । कनिघम का तो यहाँ तक कहना है कि सिखों की पराजय 
कराने के लिए उसने अंग्रेजों के साथ प्रडयन्त्र रचा था । इतिहास के विद्यार्थी 
जानते हैं कि सुबरांव के युद्ध में गुलावसिंह ने सिख फोजों को धोखा दिया था, 
जिससे सिख परास्त हो गए झर अंग्रेजों ने आगे बढ़कर लाहौर पर कब्जा कर 
लिया । इसके बाद ६ मार्च १६४६ ई० में लाहोर की संधि हुई, जिसमें एक शर्त 
यह भी थी कि अंग्रेज अपने स्वामिभक्त पिट्ठू गुलाबसिंद की बफ़ादारी के प्रति 
अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए उसे पहाड़ी इलाकों का स्वतंत्र राजा मानने 
के लिए उससे एक अलग संधि करेंगे । यह अलग संधि इतिहास में “अमृतसर की 
संधि' के नाम से प्रसिद्ध हे । 
इस संधि के अनुस,र सिख दरबार और अ्रम्रेज्ों ने गुलाबसिंह को जम्मू 
और काश्मीर का महाराजा स्वीकार कर लिया ओर इसके बदले में गुलाबसिंह को 
केबल १५ लाख dis देने पड़े । काश्मीरी जनता से इस संबंध में कोई पूछताछ नहीं 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


RER काश्मीर : देश व संस्कृति 


की गई र उनकी पीठ-पीछे 
गिलगित, बल्तिस्तान 


उनकी किस्मत का सौदा किया गया । काश्मीर में 
॥र लद्दाख तक का इलाका सम्मिलित किया गया। इस 
प्रकार ७५ Wea रु० रूप में एक घोड़ा, वारह शां 
बालोंबाली बकरियां ओर तीन श्मीरी शॉल देकर गुलाबसिंह ने ग्रे 
काश्मीर और सीमान्त प्रदेशों को सर्वदा के लिए खरीद लिया । अ्रंग्रेजों ने सिख 
की ताकत कम करने के लिए यह सौदा किया था । 

गुलावसिंह अत्यन्त लालची महाराजा था । उसने राज्य की जनता पर 
अन्यायपूगा कर लगाए, ओर हर प्रकार से जनता का अधिक से अधिक शोषग करने 
की कोशिश की । भूठ बोलने, साज़िशें करने ओर मिलकर दगा देने में तो वह 
सन १८५७ के विद्रोह को दवाने के लिए उसने अंग्रेजों की तरफ़ 


गुलाबसिह का पुत्र रनवोरसिह भी अंग्रेजों का अनन्य भक्त था । सन्‌ ५७ 
के विद्रोह की समाप्ति के वाद उसने गिलगित ऑर उसके पास के उत्तरी इलाकों 
की ओर ध्यान दिया । गुलावसिह के समय में यह प्रदेश विद्रोह 


हो गया था । रनवीरसिंह ने इन इलाकों को पुन: अपने में लाने के लिए 
फोजें भेजी ओर कुछ वर्षो में ही हुंज, नगर, पुनियाल ओर यासीन रौर देरल 
काश्मीर-राज्य में मिला लिये गए । 

सिखों की ताकत छिन्न-भिन्न हो चुकी थी, इस कारण उत्तर में एक सशक्त 
महाराजा की अब अंग्रेज़ों को जरूरत नहीं रही थी, और काश्मीर और गिलगित का 
महत्व बढ़ गया था; अत: अंग्रेज़ों ने पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए 
काश्मीर में अपना रेजीडेन्ट रखने की मांग की । अमृतसर की संधि में रेजीडेन्ट 
का fam नहीं है, इसलिए रनवीरसिह ने इस भांग को स्वीकार नहीं किया । सीधी 
उंगली से घी निकलता न देख अंग्रेजों ने अपने पुराने हथकगडे चलाने शुरू किये । 
उन्होंने रनवीरसिंह पर दोष लगाया क्रि उसके राज्य में कोई व्यवस्था ओर कानून 
नहीं है और वदद अपनों प्रजा पर Tale करता है । वस्तुतः रनबीरसिंह गुलाब- 
सिंह की ग्रपेक्षा अधिक उदार प्रवृत्ति का शासक था, ओर यद्यपि जनता की लूट- 
खसोट उसके राज्य में भी पूर्ववत जारी थी, परन्तु अंग्रेजों का इलजाम अपना उल्लू 
सीधा करने के लिए था, प्रजा-हित की भावना से प्रेरित नहीं था । 

रनबीरसिंह के राज्य में सन्‌ १८७२ ई० में एक भयानक शिया-सुन्नी दंगा 
हुआ और सन्‌ १८७७ ई० में अत्यधिक वर्षा होने के कारण काश्मीर में एक 
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जबरदस्त अकाल पड़ा जिसमें हज़ारों व्यक्ति भूख से मर गए ae सेकड़ो गांव 
बीरान हो गए । 

सन्‌ १८७८ के अफगान-युद्ध के समय यद्यपि रनवीरसिंह ने अपनी स्वामि- 
भक्ति का परिचय देने के लिए अंग्रेजों की सहायता फौज भेजी थी, परन्तु saat 
को गिलगित की चिन्ता बढ़ गई थी । अपने साम्र,ज्यी हितों की रक्षा के लिए 
ब्रिटिश सरकार गिलगित में अपना फोजी अड्डा बनाना चाहती थी ओर काश्मीर में 
अपना राजनीतिक रेजीडेन्ट रखना चाहती थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 
सन्‌ १८८४ में रनवीरसिंह की मृत्यु के समय अवसर पाकर पुन: काश्मीर की 
जनता का नाम लेकर महाराजा पर दुव्येवस्था, पक्षपात, अन्याय ओर कुशासन का 
दोष मढ़ा । साथ ही ब्रिटिश सरकार ने काश्मीर की बहुसंख्यक्र सुसलमान जनता 
के हितों की रक्षा के लिए हिन्दू राजा के विरुद्ध हस्तक्षेप करने की अनिवार्य 
आवश्यकता महसूस की । इस प्रकार अंग्रेज़ों ने अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए 
सन्‌ १८८४ ई० में ही यहां हिन्दू मुस्लिम विद्वेष का वीज वोना शुरू कर दिया । 
काश्मीर की मुस्लिम जनता को कुछ भी पता नहीं था कि ग्रंग्रेन अपना मतलब 
गांठने के लिए उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हें । 

रनवीरसिह की रुत्यु के तुरन्त वाद भारत सरकार की ओर से एक राज- 
नीतिक एजेन्ट काश्मीर-राज्य में नियुक्त कर दिया गया । इसके पश्चात्‌ काश्मीर 
में अंग्रेजों को साजिश करने की खुली मिल गई ओर कुछ दिनों में अंग्रेजों का 
राजनीतिक रेजिडेन्ट काश्मीर में सवेशक्तिमान वन गया । अपने साम्राज्य की रक्षा 
के लिए अंग्रेज सरकार की काश्मीर पर लालच-भरी निगाहें टिकी थीं । देशी राज्यों 
मे कुशासन ओर दुर्व्यवस्था तो हर जगह हर समय रही है, परन्तु अंग्रेज़ों को उसका 
पता तभी चलता था, जव उनके साम्राज्यी-स्वार्थ उनके हस्तक्षेप को अनिवार्य बना 
देते थे। काश्मीर को हस्तगत करके इसे ब्रिटिश Gist की छावनी बनाने की 
उनकी योजनाएं बहुत पुरानी हैं. ओर आज भी कारमीर के विरुद्ध साम्राजियों के 
पड्यन्त्र इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रचे जा रहे हैं । 

ब्रिटिश साम्र/ज्य के स्वार्थो की देखभाल करने के लिए एक पोलिटिकल 
एजेन्ट सन १८७७ fo से ही गिलगित में नियुक्त किया जाने लगा था । सन्‌ 
१८८१ में यह एजेन्सी स्थगित कर दी गई, परन्तु सन १८८६ में पुनः स्थापित 
की गई । इस बार रेज़ीडेन्ट गिलगित ओर उसके आस-पास के प्रदेशों का अधिषति 
बन गया और तब से वह केवल भारत सरकार के ही अधीन रहा । गिलगित र 
अन्य प्रदेशों के लोग पिछड़े अवश्य हैं, परन्तु फिर भी उन्होंने aaa रेज़ीड़ेल्ट की 
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अधीनता चुपचाप नहीं सहन वर ली । अनेक बार उन्होंने स्वाधीन होने की चेष्टा 
की और विद्रोह किये । 

डोगरा राज्य के प्रारंभिक दिनों में काश्मीरियों की आर्थिक दशा में कोई 
सुधार नहीं हुआ । इसमें सन्देह नहीं कि इस काल में वाह्य-शान्ति वनी रही, परन्तु 
यह शान्ति अंग्रज़ों और डोगरा महाराजों की फोज-पुलिस द्वारा स्थापित की गई 
शान्ति थी और इस शान्ति के ग्रादरण के नीचे जनता का निर्बन्ध शोषण किया 
जाता था । जनता दिनप्रतिदिन और गरीब होती गई । केवल उचवर्गो को ओर 
विशेषकर हिन्दू-जाति के उच्चवर्ग को अपनी स्थिति मज़बूत करने का अवसर मिल 
गया | खेती में कोई सुधार नहीं हुआ, ओर पठानों या सिख समय में जितना 
अधिक भूमिःकर था, उतना ही बना रहा । 'रिश्‍वतखोरी र निहत्थे लोगों पर 
अत्याचार पहल की ही तरह बदस्तूर जारी रहे । राज्य के खेतों पर वेगार ली जाती 
रही । सरकार के हर विभाग में भ्रष्ाचार का बोलवाला था, ओर राजक्मचारियों 
के विरुद्ध कोई सुनवाई नहीं होती थी । गांवों में हरकारे व ज़िलेदार पुलिस ओर 
जासूसों का काम करते थे ओर मनमानी रिश्वत लेते थे । यहां तक कि एक बार 
हकूमत ने भी उनकी रिश्वत में से हिस्सा बेटाना शुरू कर दिया । वेगार आम तौर 
पर ली जाती थी शरोर Bas तक वेगार की प्रथा को जायज बताकर उससे लाभ 


उठाते थे । 

में महाराजा प्रतापसिंह ने गद्दी पर वेठते ही कुछ सुधारों की 
घोषणा की । राज्य की ओर से खेती करने की व्यवस्था रद्द कर दी गई, चावल 
पर से चुगी-कर हटा दिया गया ओर हरकारों का संगठन तोड़ दिया गया, घोड़ा 
बेचने पर जो पचास फीसदी के लगभग कर लिया जाता था उसमें कुछ कमी 
कर दी गई । आगे रलकर प्रतापसिंह ने सर वाल्टर लारेंस को भूमि का स्थायी 
बन्दोवस्त करने का काम सोपा । अत्यधिक करों ओर राजकर्मचारियों की लूट के 
कारण अधिकांश किसानों ने खेती करना छोड़ दिया था । लारेंस ने उन्हें पुनः 
सममाःबुकाकर खेती के काम में लगाया । ज़मीनें किसानों में बांट दी गई, परन्तु 
चाहे चकदार हो या किसान उसकी जमीन का मालिक महाराजा ही था और 
उसकी स्थिति एक अस्थायी काश्तकार की ही थी । बहुत थोड़े लोगों को ही 
मौरूसी हक दिया गया । परन्तु उन्हें भी अपनी जमीनों को बेचने या गिरवी रखने 
का हक नहीं था, ऐसा हक़ केवल काश्मीर के नगरों में लोगों को प्राप्त था । परन्तु 
मीरपुर, बसोली और रामनगर की तहसीलों को छोड़कर जम्मू के सूते में किसान 
अपनी जमीन का मालिक बना दिया गया । यहां पर किसान मालगुज़ार होता था 
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और अपनी इच्छानुसार ज़मीन को वेच या गिरवी रख सकता था । डोगरा-ाज्य ने 
इस प्रकार डोगरों के प्रति पक्षपात का व्यवहार किया । डोगरा-राज्य में प्रथम बार 
काश्मीरियों ने अपनी जमीनों का स्वामित्व खो दिया । वेगार की प्रथा यद्यपि 
कानून से मिटा दी गई, परन्तु व्यवहार में ज्यों:की-त्यों चलती रही । पहले बन्दो- 
वस्त के समय जो जमीनें बाकी बच रहीं वे 'खालसा” ( अर्थात्‌ राज्य की ) घोषित 
कर दी गई। भूमि-कर फिर भी इतना अधिक नियत क्या गया कि किसान की दशा 
पहले से विगड़ती ही गई । 

परन्तु डोगरा राज्य में सबसे ज्यादा दुर्दशा काश्मीर की दस्तकारियों और 
कलाओं की हुई । सुलतान जेनुलआब्दीन ने काश्‍मीर में aia, रेशम और पेपरमेशी 
आदि के उद्योग शुरू कराये थे । सुलतानों के शासन में और यहां तक कि पढानों 
के शासन में भी ये उद्योग उन्नति करते रहे । डोगरा-राज्य के स्थापित होने के 
पूर्व केबल शॉल के उद्योग से काश्मीरी लगभग ५० लाख रुपये का ब्यापार करते 
थे और लाखों व्यक्ति इस उद्योग में लगे थे । परन्तु जिस समय वर्तमान महाराजा 
हरीसिह सन्‌ १६२४५ में गद्दी पर बैठा उस समय तक यह उद्योग काश्मीर में 
चौपट हो चुका था । युरोप और भारत के वाज़ारों में काश्मीरी शॉल की बेहद 
खपत थी, परन्तु डोगरा राज्य में यह व्यापार ख़त्म-सा हो गया । हजारों शॉल 
बुनने वाले कारीगर काश्मीर छोड़कर लाहोर, अमृतसर ओर आगरे में जा बसे । 

दूसरे छोटे उद्योगों का भी यही हाल हुआ । प्रतापसिंह के समय में कागज 
बनाना एकदम बन्द हो गया । यही हाल कपास की पेंदावार का भी हुआ । गब्बा, 
नमदा और 9% बनाने के काम को भी कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया, और झलं- 
कार की कलाओं--जैसे चांदी का काम और पेपर-मेशी की चीज़ों का भी हास 
होता गया । फलतः डोगरा-राज्य में काश्मीर जो एक आत्म-निर्भर देश था, अब 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर करने लगा । इससे 
काश्मीरियों की गरीबी का बढ़ना स्वाभाविक था । 

इसके अतिरिक्त डोगरा-राज्य में अंग्रेजों की देखरेख मं शासन-ब्यवस्था 
एक नियंत्रित ओर सुगठित नोकरशाही के हाथ में आ गई । पंजाब से शिक्षित लोग 
बुलाये गए और बड़ी-बड़ी नौकरियां और दूसरी सुविधा उनको दी गई । दफ्तरों 
में इन विदेशियों का प्रभुत्व छा गया । इससे एक ओर यदि जनता आर्थिक शोषण 
के कारण त्राहि-त्राहि कर रही थी, तो दूसरी ओर काश्मीर का उचब्चवर्ग शासन- 
व्यवस्था में विदेशियों के प्रभुत्व से ज्ुब्ध हो रहा था। इसके वाद मुल्की और 
गेर-मुल्की का प्रश्‍न उठा और एक लम्बे काल तक इस संबंध में ग्रान्दोलन चलता 
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रहा कि काश्मीर में विदेशियों के साथ पक्षपात न किया जाय । कई बार इस बात 
की परिभाषा बनाने की कोशिश की गई कि किसे रियासती प्रजा समभा जाय । 
इस आन्दोलन को विशेषकर इस कारण अधिक प्रोत्साहन मिला कि इस शताब्दी 
के प्रारंभ में काश्मीर में एक कालेज की स्थापना हो गई थी और aaa के कुछ 
हिन्दू और मुसलमान पढ़-लिखकर किंचित्‌ जागरूक ओर सचेत होने लगे और 
उनमें जातीयता की भावना जगने लगी । मुसलमानों में विशेषकर ज्ञोभ था कि 
उनके सम्प्रदाय के नोजवाने आगे ददने का कोई अवसर नहीं दिया जाता 
ओर वे उच्च-शिक्षा ओर उन्नति के प्रत्येक पथ से वेचित रखे जाते हैं । उनकी मांग 
के सामने भुककर महाराजा प्रतापसिंह को सन्‌ १६१६ में शिक्षा-विभाग की ओर 
से बरती जाने वाली भेद-नीति की जांच करन के लिए भारत सरकार के शिक्षा- 
कमिश्नर मि० शार्प को बुलाना पड़ा । मिस्टर शार्प ने अपनी जांच के बाद जो 
रिपोर्ट दी, वह पन्द्रह वर्ष तक दफ्तर की सड़ती रही; उसके 
सुझावों के अनुसार कोई कार्य नहीं किया गया । इससे मुसलमानों का न्यायपूर्ण 
क्षोभ और बढ़ता गया । सरकारी नौकरियों में यद्यपि काश्मीरी पेडितो 
की snd मिलने लंगी थीं, परन्तु मुसलमान उनसे वचित ही रखे जाते थे । 

अत में बतेमान महाराजा हरीसिह के रद्दी पर बेठने ( सन्‌ १६२४ ) के 
बाद काश्मीर रियासत की प्रजा की परिभाषा निश्चित की गई । इस परिभाषा के 
अनुसार सन्‌ १६२७ में यह नियम बन गया कि जो लोग महाराजा गुलाबसिह 
की हकूमत के शुरू होने के पहले यहां के निवासी थे अथवा जो सन्‌ १८८५ से 
पहले आकर काश्मीर में बस गए थे, त्रे लोग ही रियासत की प्रजा समझे जायंगे । 
इस परिभाषा के परिणाम-स्वहप पंजाब ओर दूसरे प्रान्तों से नोकरी की तलाश 
में लोगों का आना बन्द हो गया, यद्यपि जो लोग यहां नौकरियों या ब्यापार में 
लगे हुए थे, उन्होंने अनेक प्रकार की चालें चलकर इस नियम का उल्लंघन करने के 
मार्ग निकाल लिये । 

एक ओर इस नियम से यदि लोगों में संतोष उत्पन्न हुआ तो दूसरी ओर 
महाराजा हरीसिह की भेद-नीति के कारण क्षोभ ओर बढ़ गया । हरीसिंह ने गद्दी 
पर बैठने के बाद काश्मीर में जम्मू के राजपूतों को हर प्रकार से विशेष प्रोत्साहन 
दिया । फलत: राज्य के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष राजपूत होने लगे । योग्यता 
की कसोटी नहीं रखी गई । फोज में केवल डोगर ही भरती किये जाने लगे । इस 
प्रान्तीय और जातीय पक्षपात की नीति ने आग में घी का काम किया । महाराजा 
प्रतापसिंह के समय में गरमियों की राजधानी श्रीनगर था आर जाड़ों की राजधानी 


की 
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जम्मू का नगर था, परन्तु हरीसिंह ने जम्मू को ही अपनी caret राजधानी बनाने 
का निश्चय किया । इससे काश्‍मीर और श्रीनगर का राजनीतिक महत्व ही कम 
होने की आशंका न थी, बल्कि घाटी के ब्यापार को भी धक्का पहुंचने की जबर्दस्त 
संभावना थी । इस कारण महाराजा हरीसिंह के इस निर्णय के विरुद्ध प्रतिवाद का 
तूफान उमड़ पड़ा और अन्त में महाराजा को अपना निर्णय बदलना पड़ा । 

जब सरकारी दफ्तरों में, फौज और दूसरे महकमों में ऊंच-ऊंच पदों पर 
केवल डोगर ही रखे जाने लगे और योग्य और शिक्षित काश्मीरी पंडित रौर मुसल- 
सान जान-बूफकर उनसे वेचित किये गए, तब काश्मीर में असन्तोष की ब्यापक 
हर फैल गई | कतिपय नौजवानों ने, जिनमें शेख मुहम्मद अब्ढुळा भी ये, फतह 
कदल में एक वाचनालय खोला | इस वाचनालय की तरफ से महाराजा की सरकार 
को नौकरियों के संबंध में बरती जानेवाली पक्षयातपूणा नीति रद्द करके मुसलमानों 
को ५० फीसदी नौकरियां देने के लिए पत्र और प्रस्ताव भेजें जाने लगे। इस 
वाचनालय के सदस्यों न धीरे-धीर सारी रियासत के आधार पर संगठन करने का 
निश्चय किया । 

परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन सन्‌ १६३१ में जिस अनपेक्षित तीव्रता से एक 
विशाल विप्लव के रूप में फूट पड़ा, इसकी कल्पना उस समय सरकारी नौकरियों के 
लिए लड़ने वाले, इन मध्यवर्गी नौजवानों ने नहीं की थी । जनता ने शख्सी राज 
ओर सामन्ती व्यवस्था के विरुद्ध जबर्दस्त प्रदेशेन केवल इसीलिए किये कि सदियों 
से काश्मीरी इस व्यवस्था की गुलामी में अपने रक्त का शोषण कराते आये ये, 
परन्तु अब उनके सत्र का प्याला भर चुक्रा था, और इन नौजवानों का मंशा चाहे 
जो रहा हो उस आन्दोलन में जनता को पहली बार सामन्तीःशोषण और निरंकुश 
शासन के विरुद्ध प्रतिवाद करने का अवसर मिल र्या । और इस प्रकार काश्मीर 
के उस शानदार राष्ट्रीय आन्दोलन का जन्म हुआ जिसने काश्मीरियों को अपनी 
आज़ादी और नया काश्मीर का निर्माण करने के लिए संगठित किया है, और 
अठारह वर्षो से उनका नेतृत्व किया है। 
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पूर्व के प्रकरणों में काश्मीर देश ओर उसकी 


संस्कृति' की एक संक्षिप्त और साधारण-सी विवेचनात्मक रूपरेखा दी गई है । 
केबल यत्र-तत्र ही कतिपय उन सांस्कृतिक समस्याग्रों की ओर इंगित किः 
है जिनके समाधान पर ही काश्मीर के गोरवमय भविष्य का निर्माण किया 
जा सकता हे । ये समस्याएं जितनी बहुरूपी हैं, उनके समाधान भी उतने ही 
जटिल हैं, ओर विना काश्मीर के राजनीतिक, आर्थिक ओर सामाजिक जीवन में 
आमूल परिवर्तन किये उन समाधानों को कार्यान्वित भी नही किया जा सकता । 
आधुनिक अर्थौ में काश्‍मीर को किसी भी दृष्टि स उन्नत र विकसित 
देश नहीं कहा जा सकता । वस्तुत: समूचे काश्मीर-राज्य की जनता जितनी गरीब, 
सतायी हुई रोर शोषित है, जितनी अशिक्षित और अज्ञान है, जिस प्रकार प्राचीन 
रूढ़ियों और रस्म-रिवाज़ों, अधविश्वासों ओर धार्मिक भावनाओं में आकेठ eat हुई 
ह्रे, उससे तो केवल यही सिद्ध होता हे कि काश्मीर न केवल एक अत्यन्त पि 
हुआ देश है, बल्कि यहां के निवासी इतने कूपमगडूक हैं कि उन तक नये ज्ञान- 
विज्ञान, नये उत्पादन के साधनों और नये विक्रसित जीवन की प्रकाश की किरगें अभी 
तक नहीं पहुँची हैं । इस पिछडेपन के लिए प्रकृति की ग्रनुदारता भी कुछ कम 
उत्तरदायी नहीं है । कारमीर देश में प्रकृति ने जिस उदारता से अपना वैभव 
बिखेरा है, जिस fase सजधज और बहुरंगी तड़क-भढ़क के साथ वह यहां विलास 
करती है, उतनी ही अ्रनुदारतापूर्वक उसने यहां के विभिन्न प्रदेशों को केवल बाह्य- 
जगत. से ही नहीं वरन. परस्पर भी एक-दूसेर से अलग कर रखा है । यहाँ के दुर्गम 
पर्वतीय मार्गों को पार करके काश्मीर के अदम्य और अपराजित मनुष्यों ने एक- 
दूसरे के निकट आने की चेष्टा की दै, एक जाति ने दूसरी जाति के साथ भाषा 
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ओर नस्ल की विभिन्नताओं के बावजूद अपने आर्थिक जीवन की समस्याओं को 
परस्पर संबद्ध और निर्भर बनाने का अनथक प्रयास किया है; परन्तु फिर भी प्रकृति 
हिम-वर्षा करके इन मार्गी को प्रतिवर्ष लम्बे काल के लिए बन्द कर देती है, और 
इस देश की अनेक जातियां ale घाटियां वर्ष में Sara महीनों के लिए प्रकृति 
में बन्द हो जाती हैं । प्राचीन काल से ही प्रकृति के कठोर प्रकोपों के 
विरुद्ध अनपढ़ ओर अशिक्षित मनुष्य ने काश्मीर-र/ज्य की सीमाओं के भीतर 
अविराम जितना भीषण संघर्ष किया है उतना अन्यत्र किसी देश के निवासियों 
ने कदाचित ही किया हो । परन्तु काश्मीरियों के लिए यह संघर्ष एक महान और 
अनन्त अनुभव रहा है, जिसके कारग उनकी अन्तः भारत की 
अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक परिमार्जित, मानवीय, कला-प्रिय ale सुष्ट बन 
गई हे । प्रकृति की अनुदारता काश्मीर राज्य के निवारियो को विचलित नहीं 
करती, उनके साहस ओर आत्म-विश्वास को उनके देश-प्रेम को आघात 
नहीं पहुचाती, क्योंकि प्रकृति ने मुक्त ह्दय से उन्हें अपने अपार वेभव का उत्तराः 
धिकारी बनाया हे । इसलिए काश्मीर के पिछड़ेपन का दायित्व प्रधानतः यहां की 
प्राकृतिक % 


ति पर नहीं हे । इसका दायित्व यहां की सामन्ती व्यवस्था पर है 
जिसकी संकुचित सीमाओं के भीतर काश्मीर के निवासियों का जीवन सहल्लों वर्षो 
से शखलाबद्ध है । काश्मीर के इतिहास का संक्षिप्त परिच्य इस पुस्तक में अन्यत्र 
दिया गया है । काश्मीर-राज्य के अन्य प्रदेशों का इतिहास इतना घटनापूर्ण, 
सुसंवद्ध और व्यवस्थित नहीं रहा हे । परन्तु काश्मीर के तीन-चार हजार वर्षो के 
राजनीतिक इतिहास में भी केवल दो तीन स्थल ही गौरवपूर्ण हें । ललितादित्य, 
अवन्तीवर्मन ओर सुलतान जेनुलआब्दीन क अतिरिक्त काश्मीर के सकड़ों शासकों में 
किसीका नाम गर्व के साथ नहीं लिया जा सकता । इन शासकों ने ही काश्मीर 
की जनता के हितों की ओर थोड़ा-बहुत ध्यान दिया, अन्यथा और सारे शासक 
अपनी क्षुद्रताओं ओर दरवार में निरंतर चलने वाले पडयन्त्रो में ही फेंसे रहे और 
निरीह जनता पर अनकहे जुल्म ढाते रहे ओर उसका खून चूसते रहे। सन्‌ 
१५८७ ई० से, जब से काश्मीर विदेशियों का गुनाम हुआ, राज्य की ओर से 
जनता का शोषण और भी निर्ममतापूर्वक और तीव्रता से होता आया है । aa: चाहे 
काश्मीर स्वतंत्र रहा हो, चाह विदेशियों की गुलामी में, प्रकृति कों चुनोती देकर, 
उससे अविराम संघर्ष करके जीवन-यापन के साधन जुटाने वाले यहां के निवासी 
लगातार देशी और विदेशी शासकों द्वारा शोषण कीं चक्की में पिसते ग्राये हैं, भर 
इस शोषण ओर दमन ने उन्हें न केवल प्रकृति के अपार वैभव के नैसर्गिक उत्तरा- 
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धिकार से वेचित रखा हे, वरन उन्हें जाहिल, निर्धन और पिछड़ा भी बना दिया 
जे । तात्पर्य यह कि सामन्ती व्यवस्था ने कभी भी काश्मीरी जनता को अपने 
विकास की, प्रकृति को विजित करके उसके वैभव का पूरा लाभ उठाने की, सुविधाएं 
नहीं प्रदान कीं, जिससे काश्मीरी आज अपनी प्रतिभा और जीवन संभावनाओं के 
बाबजूद इतनी हीनावस्था में हें । 

सच तो यह है कि सामन्ती व्यवस्था काश्मीरी जनता की न कभी हित- 
चिन्तक हो सकती थी, गौर न उसे प्रकृति-विजय करके अपने लिए नये और 
समृद्ध जीवन का विकास करने की सुविधाएं ही दे सकती थी । इस कारगा आज 
काश्मीरियों के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या अपने गले से हजारों वर्ष पुरानी सामन्ती 
ब्यबस्था की तोक को तोड़ फॅकना हे । इस तपस्या के प्रति काश्मीरी जनता art 
पर्याप्त मात्रा में सचेत है । गत १८ वर्षो का काश्मीर का राष्ट्रीय आन्दोलन इस 
बात का साक्षी है कि काश्मीरी जनता azel वर्ष की ग्रपरिवर्तनीय सामन्ती 
ब्यवस्था से केवल उकता ही नहीं गई, बल्कि यह भी जान गई है कि जब तक 
यह व्यवस्था रहेगी, उसके जीवन-विकास के सार मार्ग अवरुद्ध रहेंगे, भोर उसकी 
प्रतिभा कुंठित भर पद-मर्दित पड़ी रहेगी । इसी कारण काश्मीर की राष्ट्रीय संस्था 
“नेशनल कान्फ्रे्स' ने जिस समय सन १६४२ ६० में “नये काश्मीर' का विधान 
तैयार किया ओर भावी व्यवस्था के सिद्धान्त ale रूपरेखा स्थिर की, काश्मीर 
की जनता ने उसे मुक्त-हृदय से अपनाया । 

काश्मीर की बहुमुखी सांस्कृतिक समस्या्रों के समाधान 'नये काश्मीर? 
के निर्माण पर निर्भर करते हैं, इस वक्तव्य को समभ लेना आवश्यक है । यह सच 
है कि 'नेशनल कान्म्रेन्स' केबलमात्र मजदूर-किसानों की वर्ग-सस्था नहीं है, ओर 
अन्य देशों की राष्ट्रीय संस्थाओं की ही तरह उसमें परजीपति बर्ग ale मध्यवर्ग 
के पर्याप्त लोग सम्मिलित हैं, जिससे वे उसकी नीति पर यथेष्ट प्रभाव डालते हैं । 
परन्तु एक तो चूंकि काश्मीर में पूजीवाद का विकास अभी अपने प्रारंभिक काल में 
ही है, र मध्यवर्ग भी बहुत विशाल aie शक्तिशाली नहीं है, इस कारण यहां 
की राष्ट्रीय संस्था “नेशनल कान्फ्रेत्स' में fax मध्यवग के अधिक उदारचता, 
प्रगतिशील लोगों का काफी ज़ोर हे । दूसरे काश्मीर की राजनीतिक, आर्थिक और 
सांस्कृतिक समस्याएं इतनी बहुरूपी और जटिल हें और काश्मीर-राज्य में बसने, 
बाली जातियां इतनी भिन्न हैं, कि 'राष्ट्रीय आज़ादी' का आन्दोलन समान रूप से 
सब जातियों और लोगों क लिए तभी कोई अर्थ रख सकता था जब उसके सामने 
wa सामान्य सिद्धान्त और लक्ष्य होते जो सामान्यतः सबको स्वीकृत हो सकते । 
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फलतः “नये काश्मीर' के मसविद में एसे सामान्य सिद्धान्तं ओर लक्ष्यों का समा- 
वेश करना अनिवार्य हो गया था जो 'पूंजीबादी प्रजातन्त्र' कौ सीमाग्रों से बाहर 
के हैं। इस कारण 'नये काश्मीर” की अनेक धाराएं एसी हैं जिनको एक समाज- 
वादी व्यवस्था के अन्तर्गत ही कार्यान्वित किया जा सकता है । 'नेशनल कान्फ्रेन्स' 
जैसी मिली-जुली संस्था और उसके नेता किस सीमा तक अपनी स्थिति की 
असंगतियों से ऊपर उठकर 'नया काश्मीर! के सिद्धान्तों पर arse रहेंगे और क्रिस 
सीमा तक वे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कटिबद्ध होंगे, इसकी साक्षी तो इतिहास 
देगा; परन्तु इतना निश्चित हे कि काश्मीरी जनता अपनी प्रतिभा का स्वाभाविक 
विकास और अपने आर्थिक जीवन की उन्नति “नये काश्मीर' का निमांगा करके ही 
कर सकती है। 

डदाहरगा के लिए, काश्मीर-राज्य में बसने वाली जातियों भोर यहां बोली 
जाने वाली भाषाग्रों की समस्या को लीजिए । काश्मीर में चाम्पा, ल. 
दरद, पंजाबी, चिबाली, पहाड़ी, डोगरा और काश्मीरी आदि अनेक जातियां बसती 
हें । पुराने इतिहास की परम्पराओं शरोर सांस्कृतिक-विकास की इष्टि से केबल 
काश्मीरी भोर डोगरा जातियों को ही एक सीमा तक बिकसित ale उन्नत जातियां 
कह सकते हें । अन्य जातियां बहुत पिछड़ी हुई तो अभी तक कबाइली- 
जीवन ही व्यतीत करती हैं थोर कुछ एसी हैं जिनमें प्रागतिहासिक साम्यवाद की 
अनेक परम्पराएं प्रचलित हैं । “जातियों का कारागार” प्रकरण में पाठकों को इन 
जातियों का विस्तृत परिचय दिया जा चुका हे । काश्मीर में जातियों की समस्या 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है । सामन्ती व्यबस्था से मुक्ति पाने मात्र से इस 
समस्या का समाधान हो जाना असंभव है, क्योंकि यदि महाराजा श्रौर सामन्तवर्ग 
को हटाकर उनका स्थान एक पूंजीवादी व्यवस्था ले ले तो निश्चय ही काश्मीरी 
ओर डोगरा पुँजीपति मिलकर पिछड़ी जातियों का शोषण करेंगे और पिछड़ी और 
अनुन्नत जातियां भ्रपने जातीय-बिकास की सुविधाएं कभी न पा सकेंगी । जातीय 
समस्या का सही समाधान तो यही हो सकता है कि काश्मीर-राज्य में बसने बाली 
समस्त जातियां, चाहे वे छोटी हॉ या बढ़ी, उन्नत हों या श्रनुन्नत सिद्धान्ततः और 
व्यावहारिक रूप से समानाधिकार ग्राप्त करें । पूजीवादी प्रजातन्त्र में यह असंभव. 
ह । जिस जाति का पूँजीपतिःवर्ग प्रधिक शक्तिशाली हो जाता है वह कमज़ोर और 
अनुन्नत जातियों का शोषण करता है--यह पूजीवाद का नियम है । पूँजीवादी 
अजातन्त्र के विधान में 'समानाधिकार? का ढोल पीडने वाली जो धाराएं होती हैं, 
ज पुस्तकों में पढ़ने के लिए ही होती हैं । इसी प्रकार काश्मीर-राज्य में 'काश्मीरी' 
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भाषा ही एक विकसित भाषा हे, जिसमें अपना, उच्चकोटि का थोड़ा-सा साहित्य 
भी है । पृजीवादी प्रजातन्त्र में काश्मीरी ही यहां की राष्ट्र-भापा बनेगी और इसका 
परिणाम यह होगा कि सुदूर लडाख ओर गिलगित में भी काश्मीरी ही पढ़ाई जायगी, 
और छोटी जातियों की अनुन्नत भाषाएं उपेक्षित होंगी और उनका 
जाय: 


। इस समस्या का यदि कोई सही समाधान हो सकता है तो यही कि राज्य 
में बोली जाने वाली भाषाएं छोटी हों या 


उन्नत हों या अनुन्नत, उनमें साहित्य 
हो था न हो, उन सबको समान रूप से विकसित करने की चेष्टा की जाय, ताकि 
प्रत्येक जाति aad ही भाषा में संसार के ज्ञान-विज्ञान से परिचित हो सके ओर 
अपनी ही भाषा में साहित्य रौर दर्शन की रचना कर सके । इससे किसी भी जाति 
की मौलिक प्रतिभा के कुंठित हो जाने का भय नहीं होगा । पूँजीवादी व्यवस्था में 
यह असंभव हे कि पिछड़ी ओर अविकसित भाषाओं को विकसित किया जाय । 
इस प्रकार विभिन्न जातियों को आत्म-निगाय का अधिकार देकर उनके पूरा विकास 
की संभावनाओं को सुरक्षित करना ओर विभिन्न भाषाओं को अपने-अपने ज्षेत्र में 
शिक्षा का माध्यम बनाना आदि ऐसी बाते हैं जो किसी भी पूंजीवादी देश में स्वी- 
कार नहीं हुई हैं, क्योंकि पूजीवादी व्यवस्था में एसी शोपगा-रहित नीति का प्रचलन 
असंभव है । काश्मीर-राज्य में जातियों ओर भाषाओं की समस्या राजनीतिक- 
आर्थिक के साथ-साथ सांस्कृतिक भी है, क्योंकि इस राज्य में वसने वाली समस्त 
जातियों के सांस्कृतिक विकास का प्रश्न इस समस्या के सही समाधान पर a 
निर्भर करता है । सामन्ती ब्यवस्था को हटाकर पुँजीवादी समाज की स्थापना करने 
से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, ओर इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त कर 
लेने पर भी काश्मीर की प्रत्येक जाति स्वतंत्र नहीं हो सकती । संभवत: परिस्थिति 
की अनिवार्यता ने ही नेशनल कान्फ्रेन्स को इस समस्या aT समाधान पूँजीवाद 
की संकुचित सोमाओं से बाहर निकलकर खोजने के लिए बाध्य किया होगा । इसी 
कारण “नया काश्मीर' के मसविदे में राज्य में बसने वाली प्रत्येक जाति के लिए 
अपनी भाषा ओर संस्कृति के विकास करने के अधिकार की घोषणा की गई है । 
वस्तुतः यही एक सही जनवादी समाधान है । इस अधिकार की गारगटी के लिए 
“नया काश्मीर' के विधान में एक जातियों की असेम्बली की भी परिकल्पना की 
जानी चाहिए थी--ऐसी असेम्बली की जिसमें काश्मीर-राज्य में बसने वाली प्रत्यक 
जाति के प्रतिनिधि बराबर संख्या में चुनकर भेजें जाते । सोवियत, यूनियन में इस 
प्रकार की जातियों की असेम्वली यूनियन में बसनेवाली समस्त जातियों के 
अश्विकारों की रक्षा करती है - और पिछड़ी और अनुन्नत .जातियों की उन्नति के 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


a की समस्याएं २०३ 


साधन जुटाती है । परन्तु 'नये काश्मीर' के विधान में ऐसी “जातियों की असेम्बली' 
का आयोजन नहीं किया गया, जिससे यह निश्चित रूप से नहीं .कहा जा सकता 
कि विभिन्न भाषाओं ओर जातियों की व्यवहारत: सुरक्षा केसे की जायगी और 
जो अपेक्षाकृत पिछड़ी जातियों हैं उनके विकास की सुविधाएं 
ऐसी मौलिक महत्व की बातें नेताओं की उदार चेतना अथवा किसी वैधानिक 
कमेटी या एकेडमी के ऊपर छोड़ देना, जैसा कि “नये काश्मीर” के विधान में किया 
गया है, पर्याप्त गारगटी नहीं है । 

उपरोक्त उदाहरण से अभिप्राय केवल इतना है कि पाठक इस बात को 
अलीभाँति समक लें कि काश्मीर की राजनीतिक-आर्थिक-सांस्कृतिक समस्याओं 
का सही समाधान सामन्ती या पूँजीवादी व्यवस्था के भीतर रहकर संभव नहीं है । 
इन समस्याओं का पूर्ण और सही समाधान तभी संभव दै जब यहां स्वतंत्रता प्राप्त 
करके “नये काश्मीर' का निर्माण क्या जाय । इसलिए सामन्ती, गुलामी र्‌ 
पूँजीवादी समाज के बढ़ते हुए प्रभाव से मुक्ति पाकर “नये काश्मीर' का निर्माण 
करना ही काश्मीर की सबसे प्रधान समस्या है । यह भविष्य की नहीं, वर्तमान 
की समस्या हे । भविष्य के समस्त प्रश्न इसी समस्या के अनुकूल समाधान पर 
निर्भर करते हैं । 

परन्तु इस वर्तमान समस्या का अनुकूल समाधान होने के मार्ग में अनेक 
दुर्गम कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हें । लगभग १८ मास पूर्व ( २२ अक्तूबर १६४७ 
fo को ) पाकिस्तान की सहायता से और aaa साम्नाज्यवादियों के इशारे से 
कवाइलियों ने काश्मीर पर अचानक आक्रमण किया । यह श्राक्रमणा काश्मीर की 
उदार और प्रगतिशील कोमी तहरीक ( राष्ट्रीय आन्दोलन ) पर था जो काश्मीर 
में काश्मीर छोड़ दो' के आन्दोलन के समय से आजादी र “नया काश्मीर' के 
लिए क्रान्तिकारी ढेग से संघर्ष कर रही थी । साम्राज्यवादियों के लिए काश्मीर 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रदेश है । यहां पर अपने फोजी ay बनाकर श्रेग्रेज़ और 
अमरीकी साम्राज्यवादी सोवियत. यूनियन की छाती पर बन्दूक साध सकते हैं, चीन 
की ओर से बढ़ते आते हुए लाल-कान्ति के सेलाब को भारत की सीमा में प्रबेश 
करने से रोक सकते हैं, और. हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को आपस में निरंतर 
लड़ाकर स्वये यहां बैठकर बन्दर-न्याय चला सकते हैं । इसलिए काश्मीर का 
महत्व साम्राजियों के लिए आत्यन्तिक है । परन्तु एक शक्तिशाली और प्रगतिशील 
राष्ट्रीय आन्दोलन साम्राजियों की कूटनीतियों के लिए अपने देश को झड्डा नहीं 
बनने दे सकता--साम्राज्यी यह भी सममते ये। इस कारण इस आन्दोलन को तोड़ने 
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के लिए साम्राज्यवादियों ने हस्तक्षेप करने का निश्चय किया । कबाइली हमला 
इस हस्तक्षेप का पहला रक्त-रंजित प्रमाण था । उस समय से झब तक साम्राज्यवादी 
लगातार किसी-न-किसी रूप में हस्तक्षेप करते आये हैं और भारतीय सरकार की 
साम्नाज्य-पिट्ठू नीति के फलस्वरूप आज संयुक्त राष्ट्रों के कमीशन की शकल में 
साप्राज्यवादी काश्मीर के भाग्य निर्गायक बन गये हैं । 

पाकिस्तानी आक्रमगा से साम्राजियों ने इतनी सफलता श्रवश्य प्राप्त की कि 
काश्मीर-राज्य के वे सुदूर सीमान्त प्रदेश, जहां पर राष्ट्रीय आन्दोलन कमज़ोर था, 
पाकिस्तान के ग्राधिपत्य में आ गये । इससे उन प्रदेशों में ( गिलगित आदि ) 
साम्राज्यवादी बेरोक-टोक अपने हवाई BZ बना सकेंगे । परन्तु सशख्र क्रमण 
कराके भी साम्राज्यवादी काश्मीर के प्रगतिशील राष्ट्रीय आन्दोलन को तोड़कर 
काश्मीर में साम्प्रदायिक फूट डालने के उद्देश्य में असफल रहे । साम्राज्यवादी 
जानते हैं कि गिलगित ate aera ग्रादि में वे निश्चिन्त होकर अपने हवाई ay 
तभी बना सकते हैं जब काश्मीर साम्राजियों की फोज की छावनी बने ale यहां 
का राष्ट्रीय आन्दोलन अत्यन्त निर्बल ओर कछिल्न-भिन्न हो । आक्रमगा के द्वारा वे 
इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करा सके । अत: संयुक्त राष्ट्रों की असेम्बली में उन्होंने 
जनमत ( Plebiscite ) लेने का प्रस्ताव स्वीकृत कराया। भारत-सरकार ने, 
जो प्रारंभ से ही साम्राजियों के साथ सममोते की नीति पर चलती आई है, इस 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । फलतः जो बात साम्राज्यी हिंसा और बल से 
नहीं कर पाये, वह अव कूटनीति के द्वारा करेंगे, अर्थात्‌ काश्मीर में यू० एन० झो० 
द्वारा नियुक्त शासक साम्प्रदायिक फूट डालने ओर काश्मीर का बेटवारा कराने का 
प्रयत्न करेगा, और झाज़ादी और “नया काश्मीर' के प्रश्न खटाई में पड़ जायेगे । 
एसी स्थिति में राष्ट्रीय ग्रान्दोलन तो छिन्न-भिन्न होगा ही, काश्मीर की सांस्कृतिक 
ओर सामाजिक उन्नति भी रुक जायगी, और काश्मीर सोवियत. रूस और चीन के 
विरुद्र साम्राज्यवादी पड़यन्त्रों का अट्टा बन जायगा । 


इसी कारगा काश्मीर का राष्ट्रीय आन्दोलन आज अपने को ओर अपने 
देश को एक जबर्दरत अन्तर्राष्ट्रीय षड्यन्त्र के जाल में फँसा हुआ पा रहा है, और 
काश्मीर के अधिक अनुभवी और दूरदर्शी प्रगतिशील नेताओं की समक में यह बात 
आती जा रही है कि qo एन० ओ० का फैसला काश्मीर की झाज़ादी पर एक 
नया और अधिक खतरनाक हमला दे । अतः जिस प्रकार उन्होंने पाकिस्तानी 
क्रमण का मुकाबला किया, वे अव अंग्रेज ओर अमरीकन साघ्राजियों के इस नये 
ओर प्रच्छन्न हमले का मुकाबला करने का विचार कर रहे हैं और यू० एन० le 
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द्वारा नियुक्त शासक, और काश्मीर के बैंटवारे के संबंध में किसी भी प्रकार के 
समभोते का विरोध करके वे पुन: आज़ादी और 'नया काश्मीर” के लिए अपना संघर्ष 
जारी रखने का निश्चय पक्का कर रहे हैं । ग्रतः काश्मीर की वर्तमान समस्याएं 
अत्यन्त जटिल हैं और उनके सही हल के ऊपर ही काश्मीर का भविष्य निर्भर 
करता है । 
यदि काश्मीर की जनता फूट और बेंटवारे से, महाराजा, भारतीय ale 
पाकिस्तानी पूजीपतियों और अंग्रेज और अमरीकी साम्राजियों की मिली-जुली 
साजिशों के जाल में फँसने से अपने को बचा सका और शख्सी राज की गुलामी 
से अपने को मुक्त करके “नये काश्मीर” के निर्मागा में अपने को लगा सका तो उस 
समय काश्मीरियों को अपने भविष्य की सांस्कृतिक समस्याओं से दो-चार होना 
पडेगा, और मेरा विश्वास हे कि काश्मीरी उन समस्याओं का सही समाधान de 
निकालने में अपने को समर्थ पायेगे । 
इसमें सन्देह नहीँ कि हज़ारों वर्षों क अपरिवर्तनशील जीवन ने और सदियों 
की गुलामी ने काश्मीरियों को अत्यन्त गरीव और मज़लूम बना दिया है, परन्तु 
शोषण की चक्की में निरंतर पिसकर भी उन्होंने एसे साहित्य, दर्शन और काव्य, 
कला ओर स्थापत्य का निर्मागा किया है जिस पर किसी भी जाति को गर्व हो 
सकता है । भविष्य की सबसे बढ़ी सांस्कृतिक समस्या यह है कि काश्मीर की 
Hama कलाग्रों को केवल नया प्रोत्साहन ही न दिया जाय, बल्कि साहित्य भ्रौर 
कला प्रत्येक काश्मीरी के जीवन को सचेतन, समृद्ध और मानवीय बनायें । इसके 
लिए यह वश्यक हे कि काश्मीरी जाति के अतिरिक्त भर जो दूसरी छोटी-बड़ी 
जातियां काश्मीर में बसती हैं उन सबको सांस्कृतिक उन्नति के पथ पर अग्रसर 
किया जाय । एसी दशा में अनेक जातियों की भाषाओं की लिपियां तैयार करनी 
होंगी, उनके लिए मुद्रण और प्रकाशन की सुविधाएं जुटानी होंगी, उन भाषाओं के 
व्य़ाकरगा, उनकी पाठ्य-पुस्तके प्रादि तेयार करनी पड़ेगी, और उनके शब्द-कोश 
और विश्व-कोश तयार करके उनमें विश्व-साहित्य के अनुपम ग्रन्थों का अनुवाद 
कराना पड़ेगा । किसी भी अनुन्नत भाषा में इतना बढ़ा साहित्यिक आयोजन केवल 
विधान और मसविदों के पास करने से ही नहीं हो सकता गर न इस कार्य को 
दो-चार व्यक्ति ही उठा सकते हें । इसके लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक भाषा 
के सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के लिए राज्य की ओर से विद्वानों मौर भाषा-साहित्य- 
विशारदों की कमेटियां और संस्थाएं बनाई जाये । इतना ही नहीं, राज्य की सोर 
से राज्य की समस्त जातियों के सांस्कृतिक जीवन के सम्यक्‌ विकास के लिए एक 
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विस्तृत, सुसंबद्ध योजना बनाने की आवश्यकता भी पड़ेगी । 

इसी प्रकार प्रत्येक जाति के लोक-गीतों, लोक-ब्॒त्यों और लोक-सेगीत का 
सकलन भर उपयोग करना होगा | इसके अतिरिक्त कोई ऐसी ब्यापक योजना बनानी 
पड़ेगी जिसके द्वारा विभिन्न जातियों की समस्त दरुतकारियों ओर कलाओं के विकास 
का प्रबन्ध किया जा सके। आजकल नेशनल कन्फ्रेन्स की कौमी हकूमत ने 
बम्बई ale दिल्ली आदि स्थानों पर काश्मीरी दस्तकारी की चीजों के प्रदर्शन ओर 
बिक्री के लिए Se एम्पोरियम' खोले हें, परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं होगा । जब 
तक काश्मीर-राज्य की सभी जातियों की दस्तकारियों और कला की चीजों के 
निर्यात ale विक्की की आवश्यक सुविधाएं नहीं जुटाई जायगी उस समय तक उनका 
बिकास अधिक नहीं किया जा सकेगा । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि काश्मीर शोर काश्मीर- 
पुनर्निमांण की समस्या एक अत्यन्त प्रगतिशील रौर उदार द 
योजना बनाकर उसके BAIN कार्य करने की समस्या हे । नेशनल कांफ्रेंस की 
वर्तमान हकूमत ने ग्रभी तक काश्मीर राज्य की सांस्कृतिक बिकास की समस्याद्रों 
की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है । काश्मीर में 'कोमी कल्चरल मुद्दाज' की 
स्थापना करके नेशनल कांफ्रेंस ने इस दिशा में केवल पहला कदम ही उठाया है । 
कौमी कल्चरल मुद्दाज ने पिछले डेढ़ बरस में काश्मीर की संस्कृति के उत्थान के 
लिए ग्राशातीत कार्य किया है vie इसमें सन्देह नहीं कि जव तक काश्मीर बाह्य और 
आन्तरिक हमलों स अपना बचाव कर रहा है, नेशनल कांफ्रेंस ओर उसकी हकूमत 
अपना पूरा ध्यान सांस्कृतिक उत्थान की ग्रोर नहीं दे सकती । परन्तु इतना श्रवश्य 
क्रिया जा सकता है कि 'कमी कल्चरल मुहाज़' जैसी संस्था काश्मीर-राज्य में 
बसने वाली प्रत्येक, जाति के लिए स्थापित की जायं, और आज की अनिश्चित 
परिस्थिति में जितना-कुछ सभव है उतना प्रत्येक जाति के सांस्कृतिक उत्थान के 
लिए तुरंत किया जाय । है 

यदि वर्तमान के तूफानों के बीच से काश्मीर के विचारशील नेता ओर 
काश्मीरी जनता अपने भाग्य की नाव को सफलतापूर्वक खेकर श्आजादी के तट पर 
ले जा सके तो काश्मीर में एक नये समाजवादी समाज के निर्माणको कोई शक्ति भी 
रोक न सकेगी, शोर उस समय काश्मीर का सांस्कृतिक उत्थान ऐसी अभूतपून 
तीव्रता से होगा. कि लोग आ्राश्चर्य-चकित रह जायंगे, क्‍योंकि काश्मीर श्रार इस 
राज्य में aaa बाली जातियों में सौंदर्य और कला , के प्रति एक निस ्राकर्षण 
है गोर उनकी प्रतिभा निष्प्रयास अनुपम कलाकृतियों का निर्माण कर डालती है । 


सांस्कृतिक 
कोण से व्यापक 
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अतः प्रत्येक भारतीय और पाकिस्तानी जनवादी विचारक का कर्तव्य हे कि वह 
काश्मीर की जनता के आज़ादी के संघर्ष में अपना पूरी सहयोग दें ताकि काश्मीर 
वास्तव में नया काश्मीर वन सके ओर काश्मीरी एक नये प्रकार के संस्कृत, कला 
भ्रवण मानव का विकास कर सकें । 


इति श्री 
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